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प्रकाशकीय 


श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय एक विशुद्ध साहित्यिक सस्थान है। इस 
संस्था का लक्ष्य उत्कृष्ट साहित्य के प्रकाशन का रहा है। सस्था ने श्रल्प अवधि में 
मौलिक चिन्तन प्रधान, शोध प्रधान और जनोपयोगी महत्त्वपूर्ण साहित्य प्रकाशित 
कर जन-जन के मन मे श्रपना विशिष्ट स्थान बनाया है। हमारे चरण निरन्तर ' 
झागे बढ़ रहे हैं ओर हम चाहते हैं कि ऐसा महत्त्वपूर्ण साहित्य प्रकाशित करें जिससे 
जैन सस्कृति की यशोगाथा दिगदिगन्त में गज उठे ॥ 


श्रीयुत डॉ० प्रेम सुमन जैन द्वारा सम्पादित 'प्राकृत काव्यसौरभ' प्रकाशित 
करते हुए हमारा हृदय श्रानन्‍्द विभोर है। डॉ० जैन पालि, प्राकृत, जैनिज्म श्ौर 
प्राचीन इतिहास के प्रकाण्ड विद्वान हैं। उदयपुर विश्वविद्यालय मे वे प्रस्तुत 
विषय के प्रवक्ता हैं। ऐसे अधिकृत विद्वान्‌ के द्वारा एम. ए. के पाठ्यक्रम के लिए 
तैयार की गई प्रस्तुत पुस्तक विद्याथियो के लिए श्रत्यन्त उपयोगी है, ऐसा हम 
साधिकार कह सकते हैं | 


श्री तारक गुरु जैन ग्रन्धालय का यह सौभाग्य है कि महामनीपी परम श्रद्ध य 
राजस्थान केशरी प्रसिद्ध वक्‍ता श्री पुष्कर मुनिजी महाराज का वरदहस्त प्राप्त 
हुआ है। उनके निर्देशन मे ग्रन्थालय € वर्षो से निरन्तर सत्साहित्य प्रकाशन की 
दिल्ला मे प्रगति कर रहा है। प्रस्तुत पुस्तक भी उन्ही की कृपा से हमें प्रकाशन 
को प्राप्त हुई है । 


हमे भाशा झ्ोर विश्वाम है कि अन्य प्रकाशनों की भाँति भ्रस्तुत पुस्तक भी 
पाठकों को ज्ञानवर्धक श्रौर रुचिकर प्रतीत होगी । पाठक इसे श्रधिकाधिक भ्रपना कर 
हमारे उत्साह को बढायेंगे । 
आर 
॥ मत्री 
कप श्री तारक गुरु जैन ग्रन्यालय 
शास्त्री सकल, उदयपुर 


ग्राशीवंचन 


मुझे परम भाह्वाद है कि जैन विद्वानों का ध्यान पपने धर्म, दर्शन, साहित्य, 
सम्क्ृति और भाषा के गौरव की भ्रोर केन्द्रित हो रहा है। वे नित्य-नूतन सुन्दर, 
सरस साहित्य सृजन कर श्रपने गौरव की ग्रभिवृद्धि कर रहे है। 

डॉ० प्रेम सुमन जैन का प्रथम परिचय मुझे उदयपुर में हुआ | मैंने अ्रनुभव 
किया कि वे एक मजे हुए विद्वान्‌ हैं। विद्वान होने पर भी उनमे तनिक मात्र भी 
भ्रभिमान नही है। उनका स्वभाव बडा ही मृदु है। वे श्रभी युवा हैं, शरीर 
से ही नही, मन से भी । वे प्राऊृत भाषा का प्रचार भारत के एक किनारे से 
दूसरे किनारे तक देखना चाहते हैं। उनके मन मे प्राकृत के प्रचार की श्रत्यधिक 
तडपन है । उन्होने भ्रपने हुदय की बात मुझ से कही । मुझे उनकी योजना 
पसन्द भाई । जैन समाज का घधनिक वर्ग यदि श्रपना ध्यान इधर केन्द्रित करे तो 
प्राकृत भाषा श्ौर जैन सस्क्ृति का प्रचार सुगमता से हो सकता है । 


श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय से उनके द्वारा सम्पादित 'प्राकृत काच्य-सौरभ' 
पुस्तक प्रकाशित हो रही है। यह पुस्तक मुके पसन्द श्राई है। इभमे श्र्धमागघी 
प्राकृत श्रोर शौरसेनी प्राकृत काव्यघारा का सुन्दर चयन हश्रा है। साथ ही 
'प्राकृत भाषा एव आगम साहित्य' शीषेक भूमिका मे श्रत्यन्त सक्षेप मे प्राकृत भाषा 


भौर भ्रागम के सम्बन्ध मे जानकारी दी गई है, जो सम्पादक के गभीर श्रध्ययन की 
परिचायक हैं । 


भाशा है, प्राकृत भाषा के प्रेमी श्र भ्रध्येता छात्रगण डॉ० सुंमन को 
अपभ्र श काव्यधारा' एवं 'प्राकृत चयनिका' की भाति प्रस्तुत पुस्तक का भी हृदय 
से समांदर करंगे। सरस्वती के महामन्दिर मे सरस्वती के महान्‌ पूत्र की प्रस्तुत 
भेंट चिरायु हो, यही मगल कामना है। 


जैन, स्थानक, .प्रहमदावाद पुष्कर सुनि 
अक्टूचर, १६७४ 


दो शब्द 
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डा प्रेम सुमन जेन की अश्ान्त साहित्य-साधना से प्राकृत एवं प्रपश्न श- 
काव्य प्रवाह के पिपासु पाठक परिचित हैं। प्राकृत चयनिका” एवं “प्रपन्नश 
काव्यघारा' नामक दो पुस्तको के प्रकाशन के अ्रनन्तर उप्ती क्रम में प्राकुंत काव्य- 
सौरभ' प्रस्तुत है । 


ई पृ छठी शताब्दी से लेकर १६०० ई तक प्राकृत साहित्य की सर्जना 
जानी-मानी सभी साहित्यिक विघाशों मे होती रही हैं। इस सुदीर्घकाल का 
युगदर्गण ्रभी भी धुल से आ्राच्छन्त है । क्योकि भारतीय पाठक सस्कृत तक पहुँचा 
भी तो प्रात को छोडकर । भारतीय समाज झौर साहित्य के प्रामाणिक भ्रध्ययन 
फे लिए साथ ही भ्राधुनिक भारतीय भापाश्रो की मूल प्रात्मा तक पहुँचने के लिए 
यह श्रावश्यक्र हैं कि हम पभपने शिक्षादर्शन को समन्वित वनाकर प्राकृत-सस्क्ृत को , 
एक साथ पढ़ सके । श्रन्यथा ज्ञान की कड़िया क्रभी जुड न सकेंगी । प्राकृत 
भाषा के इस प्रकार के सकलन भाषागत समन्वय को बल देते हैं । 


प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका में प्राकृत भाषा एव आगम साहित्य के परिचय 
के साथ सकलन में सम्मिलित पाठो का सार-विवेचन दिया गया हैं। प्रनुवाद 
परिष्कृत, सरल एव  प्राज्जल हैं । बहुत से पाठक यह चाहेंगे कि संकलन भौर 
भी विस्तृत हो तथा सटिपण भी । आञ्राशा है, इस पुस्तक का विश्वविद्यालय , 


पाठ्यक्रम के लिए स्वागत होगा ताकि श्रगला सस्करण शीघ्र श्लौर समृद्ध होकर 
निकल सके ) 


४ नवम्बर, ७४ हा. रामचन्द्र द्विविदी 
अ प्राचार्य एवं भ्रध्यक्ष-सस्क्ृत विभाग 
तथा शअ्रधिष्ठाता-मानविकी संकाय 
उदयपुर विश्वविद्यालय 


_ स्वकथन 
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जैन भ्रागम भ्रन्थों का पठनेंपाठन दविनो-दिन गतिशील हो रहा हे। 
चतुत्रिध संघ के ग्रतिरिक्त विश्वविद्यालयों में भी श्र्धमागधी श्रौर शोरतसेतों श्रागम 
ग्रन्थ अशतः अध्ययन के विषय वन रहे हैं। इनको पढने वाले छात्रों की सख्या 
कम होने से इन भ्रन्थो के सुगम पस्क्रण उपलब्ध नही हैं। ग्रत' विशालकाय 
प्रन्यो में से प्राकृत भाषा के प्राचीनतम स्वरूप को जानने के लिए कुछ पद्यभाग का 
संकलन यहां प्रस्तुत किया यया है ) प्रयत्न किया गया है कि प्रामाणिक पाठ 
वाले संस्करणो से ही प्रांत वें मूल पाठ लिये जाएँ तथा उनका हिन्दी अनुवाद ' 
शब्दार्थ को ध्यान में रंखते हुए श्राधुनिक शैली में दिया जाय । 
; हु 

ध्राकृत काव्य-सौरभ' में श्रधमागधी आागमो में से श्राचाराग के उपधानश्रुत 
को लिया है, जिसमे भगवान्‌ महावीर के साधना-जीवन का वर्णन है। _ उत्तरा- 
ध्ययनसूत्र मे से विनयसूत्र, अ्सस्क्ृत, कापालियम्‌, प्रप्रमाद-पद एवं भावना-पद की 
शाथाओ को सकलित किया गया है। ग्रे सभी गाथाए नैतिक-उत्थान एव 
श्राध्यात्मिक-जागरण के प्रति प्रेरणा देने वाली हैं। शोससेनी भ्रागमो मे से 
प्रवचनसार के ज्ञानाधिकार को लिया गया है। इसमें ज्ञान फे स्वरूप, श्रात्मा के 
भेद-प्रभेद तथा इन्द्रिय और श्रतीन्द्रिय सुख की सुन्दर व्याख्या की गयी है । 
क्रेवली के वास्तविक स्वरूप को समफ्राया गया है। भगवती श्राराधना की गायाए 
भन-इन्द्रिय भौर कपाय पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देती हैं । 


भ्रागम ग्रत्थो के मूलपाठो के श्रतिरिक्त प्रस्तुत पुस्तक में विमलसूरि के 
पउमचरियं से अजना एथं पवनजय की कथा का एक मामिक्र श्रसंग़ भी दिया गया 
है। यह कथा रामकथा के साथ जुडी हुई है । इससे ज्ञात होता है कि जनाचार्यों 
ने धर्म प्रभावना के लिए लोक में प्रचलित कथानको को ही महत्त्व नही दिया, 
प्रपितु भारतीय महापुरुषों को समाट्ट्तत भी किया है । 


प्राकृत भाषा का क्रमक विकास एप उसके भेद-प्रभेदों का संक्षिप्त विवेचन 
धरा भागम साहित्य का परिचय पुस्तक की प्रारम्भिक भूमिका में दे दिया गया 


है। प्राकृत के मूल पार्ठों का हिन्दी भ्रनुवाद इसलिए श्रन्त में दिया गया है, ताकि 
छात्र प्राकृत को रुचिपूर्वक सीख सकें। यद्यपि यह सस्कृत की पाठ्य-पुस्तकों 
जैसी प्रन्वय, व्याख्या भ्रादि से युक्त तो नही है, फिर भी श्राशा की जाती है कि 
'प्राकृत चयनिका' एवं 'अ्रपश्र श-काव्यधारा! की भाँति यह पुस्तक भी प्राकृत के 
जिज्ञासुओं के लिए उपयोगी साबित होगी । 


प्रस्तुत पुस्तक मे जिन सम्पादको के ग्रन्थों से सामग्री ली गयी है उनका 
निर्देश भूमिका के श्रन्त मे (पृ ३६) मैंने कर दिया है। उनका मैं हृदय से 
प्राभारी हूँ। श्रद्धय प्रोफेसर डॉ. रामचन्द्र द्विवेदी की प्रेरणा से में प्राकृत 
की पाठ्यपुस्तको फे निर्माण-काय्य मे प्रवृत्त हुआ हूँ । प्रवेशिका से एम ए. तक 
की पाठ्य-पुस्तको के प्रकाशन की योजना है । श्रगली कडी 'प्राकृत लौकिक काव्य 
होगी। प्ाशा है, उनका मार्गदर्शन निरन्तर मिलता रहेगा। अन्य विद्वानों के 
सुझावो की भी प्रतीक्षा रहेगी । 


श्रद्ध य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज के श्राशीपवचन हेतु एवं भ्रादरणीय 
जेनतत्ववेत्ता देवेन्द्र मुनि जी के निरन्तर प्रोत्साहन के लिए मैं नतमस्तक हूँ । 
भाभार व्यक्त करता हूँ श्रीमान्‌ मन्त्री, तारक जैन ग्रन्थालय के प्रति, जिन्होंने इसके 
प्रकाशन की शीघ्र व्यवस्था की है। श्री हमीद भाई का परिश्रम पुस्तक के मुद्रण 
से भ्रभिव्यक्त है। उनको धन्यवाद । 


४, रवीन्द्र नगर, उदयपुर प्रेम सुमन जैन 


प्राकृत माषा एवं आगम .साहित्य 


जनभाषा प्राच्या, छान्दस और प्राकृत : 


किसी भो भाषा के सम्बन्ध में यह कहना कठिन है कि वह कितनी प्राचीन 
भोर किस विशेष प्रदेश की है। क्योकि उसके मूलरूप को ठीक-ठीक निर्धारित 
करना दृष्कर है। फिर भी भाषाविदो ने भनेक तथ्यों के श्राघार पर ससार की 
भाषाो के प्राचीन रूप को खोजने का प्रयत्न किया है। उन्हे प्रमुख रूप से बारह 
भाषापरिवारों मे विभकत किया गया है। भारत की भाषाओ्रो का भध्ययन की 
टृष्टि से भारोपीय परिवार की शाखा 'भारत-ईरानी' परिवार से घनिष्ठ सम्बन्ध है । 


आरत-ईरानी' परिवार फो तीन भागो में विभकत किया गया है-- (१) 
ईरानी शाखा परिवार (२) दरद शाखा परिवार श्रौर (३) भारतीय आये शाखा 
परिवार । प्राकृत भाषा का सम्बन्ध भारतीय श्रायें शाखा परिवार से है। प्राकृंत 


भाषा के उद्भव प्रथवा प्राचीन रूप को जानने के लिए हमे भारतीय भ्ार्य शाखा 
परिवार के विकास को समभना होगा । 


भारतीय भाषाओं के साहित्य में एकरूपता नहीं है। : प्रत्येक युग का 
साहित्य एव भाषा श्रपनी निजी विशेषता रखती है। फिर भी लगभग एक हजार 
वर्ष तक के साहित्य श्रोर भाषा मे कुछ घनिष्टता बनी रहती है। इस कारण 
विद्वानों ने भारतीय भार्य शाखा परिवार के विकास को तीन युगो मे विभक्‍त 
किया है--(१) प्राचीन भारतीय झार्य भाषाकाल (१६०० ई० पू० से ६०० ई० पु० 
तक ) (२) मध्यकालीन श्लार्य भाषाकाल (६०० ई०पू० से १००० ई०तक ) तथा 
(३) प्राधुनिक श्रायं भाषाकाल (ई० १००० से वर्तमान समय तक ) । भ्राकृत भाषा 
का किसी न किसी रूप मे इन तीनो कालो से सम्बन्ध वना रहा है, जो इस प्रकार है । 


प्राचीन भारतीय भाये भाषाकाल मे जो भाषाएँ प्रचलित थी उनके रूप 
ऋग्वेद की ऋचाप्मों मे उपलब्ध होते हैं। श्रत वैदिक भाषा ही प्राचीष भारतीय 


र्‌ 


श्राय भाषा है। उमके भ्रध्ययन से प्राकृत के उत्स को समभने में सहयोग मिलता 
है। वैदिक युग की भाषा में तत्कालीन प्रदेश विशेषों की नोकभापा के भी कुछ 
रूप प्रोप्त होते हैं। विशेषकर श्रथवंवेद की भाषा मे । इससे यह स्पष्ट है कि 
वैदिक भाषा के श्रतिरिक्त उप समय वोलचाल की भी कोई भाषा रही दोगी । 
इसी कथ्य जनभाषा से घीरे-धीरे वैदिक साहित्य की भाषा, जिसे 'दान्दस्‌' कहा 
गया है, विकसित हुई है। “वैदिक भाषा मे प्राकृत भाषा के तत्त्वों के समावेश से 
यह बात स्पष्ट हो जाती है । 


वैदिक काल मे जिन देश्य भाषाप्रो का श्रस्तित्त था तथा जो तत्कालीन 
साहित्मिक भाषा पर प्रभाव डाल रही थी उन्हे तीन भागो में विभक्‍त किया गया 
है--(१) उदीच्य या उत्तरीय विभाषा (२) मध्यदेशीय विभाषा तथा (३) 
प्राच्या या पूर्वीय विभापा । इनमें से अतिम देश्य भाषा उन लोगों द्वारा प्रयुक्त 
की जाती थी जो वैदिक सस्क्ृति से भिन्‍त विचार वाले ये । इन्हे ब्रात्य कहा गया 
है। बुद्ध भोर महावोर ने इन्ही की भाषा को श्रपने उपदेशों का माध्यम 
बनाया । फलत छान्दस भाषा के साथ-साथ जनसामान्य की प्राक््या विभाषा 
भी भाषा के रूप मे प्रतिष्ठित होने लग गयी थी, जिसमे आगे चलकर विपुल 
साहित्य लिखा गया है। उधर छान्दस्‌ भाषा से जो भाषा विकसित हुई उसे 
सस्क्ृत या लोकिक सस्कृत के नाम से जाना गया। श्रत॒ विकास की दृष्टि से 
प्राकृत श्रौर सस्क्ृत दोनो सहोदरा हैं। दोनो एक ही स्रोत से उद्भूत हैं ।! आगे 
चुलकर सस्क्ृत तो नियम और अनुशासनों से इतनी वध गयी कि उसका स्वरूप 
निश्चित हो गया। वह देव भाषा हो गयी, किन्तु प्राकृत मे ऐसा नहीं हो सका । 
उसमे निरन्तर लोकभाषा के शब्दो का समावेश होता रहता था। श्रत वह रही 
तो प्राकृत, किन्तु नाम नये-नये घारण करती रही। यथा पालि, श्रर्धमागधी, 
अपभ्रश भादि। इन विशेषताप्रों के कारण ही विद्वानों ने सस्क्ृत को वृद्धा 


कुमारी भ्रणवा बद्ध महासरोवर एवं प्राकृत को चिर युवती या बहता नीर 
श्रादि कहा है। 


वेदिक सस्कृत और प्राकृत भापा का उद्भव इसलिए भी किसी प्राचीन 
जनभाषा से स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि दोनो मे कुछ समानताएँ ऐसी हैं, 
जो उन्हें बपनी जनती लोकभाषा से प्राप्त हुई हैं। यथा-- 


वैनकपलभ»भ- 





? डा० मेमिचन्द्र शास्त्री प्राकुत भाषा भ्रौर साहित्य का श्लालोचनात्मक 
इतिहास, पृष्ठ-६ 


वेदिक प्राकृत 
१. ऋकार का उकार में परिवर्तेन---. कत॑कुठ वृन्द >-वन्द 


२. सयुक्त व्यजन में एक का लोप 


तथा हृस्व स्वर का दीघं॑स्वर -- दुलेमरन्टूनभ दुर्लंभ--दूलह 
३. व्यंजनान्त शब्दों का लोप -- पश्चात्‌ >-पश्चा तावत्‌ >"-ताव 
४. सयुक्त र शौर य का लोप_ -- प्रप्रगल्शर-अपगल्म प्रगल्भ--पगब्भ 
५ सपयुक्त वर्ग का पूर्व स्व॒र हस्व -- रोदसीप्रा--रोदसिप्रा पात्र--पत्र 
होना -- प्रमात्र >+भ्रमत्र रात्रि"-रत्ति 
६. संस्कृत द का ड होना ना दुर्देभ-+दूडम द दण्ड --डण्ड 


-- पुरोदास>-पुरोडास दोला--डोला . 


७. घ का ह में परिवर्तन -- प्रतिसधाय>-प्रतिसह्याय वधिर"”"-वहिर 
८. संयुक्त व्यंजनों के बीच मे. -- स्वर्ग ><सुवर्ग: किलष्ट "+किलितु 
स्वर का भागाम -- तन्व.रच्तनुव., तनन्‍्वी>-तणुवी 


६. प्रथमा के एकवचन में श्रोक़्ार --- सचित 5"सोचित्‌ देव.-->देवों 
। -- सम्वत्मसर --पम्वत्तरो_ जिन*ज॑|जिणों 


१० तृतीया विभक्ति के बहुवचन 
के रूपो में भनुरूपता -- दैवेभि -देवेहि देवेभि.--देबेहि 


११ चतुर्थी के स्थान में पष्ठी विभक्ति दोनो में समान 


१२. द्विवचन के स्थान से बहुवचन'का प्रयोग झादि |? ४ 


इस प्रकार संस्कृत और प्राकृत भाषा के बीच किसी प्रकार का कार्य-कारण 
या जन्य-जतक भाव नही है। दोनो के विकास का स्रोत एक है। डॉ एलफ्रेढ, 


'मम्याभाभन ॥रााममा३ का प० मम. ध+>मक 


+ पाइश्रसहमहण्णग्रो की भुमिका, पृष्ठ,.२५-२६ । 


डॉ. सी. वुल्तर”, डॉ पिशल“, डॉ. पी.डी. गुण? श्रादि विद्वान भी प्राकृत भाषा के 
स्रोत के रूप मे एक प्राचीन लोकभाषा को स्वीकार करते हैं, जिससे छान्दस्‌ भाषा 
का भी विकास हुआ्ना है । 


किसी भी भाषा के दो रूप होते हुँ-कथ्य श्लौर साहित्य-निबद्ध । कथ्य 
भाषा सर्वंदा परिवर्ततशील होती है, किन्तु जब वहू साहित्य श्ौर व्याकरण के नियमों 
से वध जाती है तो उसका विकास रुक जाता है। अत्त पुन जनभाषा से एक 
नयी भाषा उभर कर शभ्राती है जो साहित्य और जनमानस मे सम्प्रेषण का माध्यम 
बनती है। यही स्थिति प्राकृत भाषा के साथ हुई है। श्रत प्रमुख रूप से 
प्राकृत भाषा के विकास को दो भागो में विभक्त कर सकते हैं--कथ्य प्राकृत एवं 
साहित्य-निबद्ध प्राकृत । इसे प्रथम स्तर की प्राकृत श्रोर द्वितीय स्तर की प्राकृत भी 
कहा गया है। प्रथमस्तरीय प्राकृत का यद्यपि कोई साहित्य नही मिलता, फिर भी 
उसका श्रस्तित्व स्वीकारना पडता है, जिसके स्वरूप की कुछ ऋलक वैदिक भाषा 
से प्राप्त होती है। इस कथ्य प्राकृत भाषा ने ही श्रागे चलकर प्राकृत साहित्य 
की स्व॒तत्र घारा प्रवाहित की है। शभ्रत उत्पत्ति श्रौर स्वरूप की टृष्टि से प्राकृत 
भाषा उतनी ही प्राचीन है, जितनी वैदिक भाषा। श्रत प्राचीन भारतीय 


श्ार्य भाषा का जो काल है--१६०० ई पृ. से ६०० ई पू तक--वही स्तमय 
इसका माना जा सकता है। 


शिलालेखो तथा साहित्य मे जिन प्राकृत भाषाश्रों का उपयोग हुआ्ना है उन्हें 
द्वितीय स्तरीय प्राकृत भाषा के श्रन्तर्गत रखा जा सकता है। क्योकि ये प्राकतें 
कई भ्रर्थों मे प्रथम स्तरीय प्राकृत से श्रपनी विशेपताएँ रखती हैं। विभिन्‍न स्थानों 
में साहित्य मे प्रयुक्त होने के कारण इस समय की अराकृतो में श्रनेक शब्द समाविष्ट 
होते चले जा रहे थे । सस्क्ृत शब्दो के साहृश्य और पार्थक्य के श्राधार पर उन्हे 
तीन भागो मे विभक्त किया ग्रया है--(१) तत्सम (२) तद्भव एवं (३) देश्य । 
जो शब्द सस्‍्क्ृत से प्राकृत में ज्यों के त्योः रूप मे ग्रहण कर लिये हैं तथा जिनकी 
घ्वनियों मे कुछ भी परिवर्तन नही हुआ वे तत्सम शब्द है। यथा--नीर, घूलि, 
कवि, ससार, कुल, जल, चित्त आदि । जो शब्द सस्कृत से चणंलोप, वर्णागम, 





विभननिभलसिओजसनन5, 


3 इण्ट्रोडक्शन टू प्राकृत, द्वितीय सस्करण, १६२७, पृष्ठ ३-४ 
+ प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, राष्ट्र भापा परिषद्‌ पटना, पृष्ठ १४ 
3 एन इण्ट्रोडक्शन ठ कम्पेरेटिव फिजालाजी, पृष्ठ १६ 


है 


वर्णपरिवतंन भ्रौर वर्ण विकार द्वारा उत्पन्न हुए हैं वे तद्भव या संस्कृतभव 
कहलाते हैं । यथा--प्रग्गनज"्भग्र, इट्टन्‍र॑इष्ठ, ईसा--८ईर्ष्या, ग़ञ्नज-गज, 
चक्‍क--चक्र, फस-"स्पर्श आरादि। सभी प्राकृत-व्याकरण इन्ही तद्भव शब्दों 
का ही भ्रनुशासन करते है । और वास्तव मे इन्ही शब्दों के कारण प्राकृत को 
सस्क्ृत का विगडा हुआ रूप अथवा सस्क्ृत से प्राकृत की उत्पत्ति भ्रादि मानने कीं 
भ्रान्तियाँ उत्पन्न हुई हैं, जो निराधार हैं । 


| 

प्राकृत भाषा मे कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका सस्क्ृत से कोई सम्बन्ध नही है 
तथा जिनका भश्रर्थ मात्र रूढि पर श्रत॒लम्बित है। ऐसे शब्दों को देश्य या देशी 
कहा गया है, जो जन-साधारण की बोल-चाल की भाषा से लिये गये हैं॥ यथा -- 
प्रगय (दैत्य), आकासिय (पर्याप्त)। दूराव (हस्ती), ऊसश्र (उपधान), एलविल 
(घनाढु॒य ), कंदो (कुमुद), चठक्कर (कात्तिकेय), गड़्डा (बलात्कार) आ्रादि । इस 
प्रकार के देश्य शब्दों के प्रयोग के कारण स्पष्ट हो जाता है कि प्राकृत का लोक- 
भ्राषा के साथ हमेशा घनिष्ठ सम्बन्ध बना रहा है । 


द्वितीय स्तरीय प्राकृत के भेद-प्रभेदो की चर्चा करने के पूर्व सस्कृत श्रौर 
प्राकृत के सम्बन्ध को स्पष्ट रूप से समझ लेना श्रावश्यक है। वैयाकरणो ने प्राकृत 
की प्रकृति सस्क्ृत को किस रूप में माना है, इससे यह भी स्पष्ट हो जायगा । तथा 
द्वितीय स्तरीय प्राकृत भाषाओ्रों की उत्पत्ति के ञ्नोत का भी पता चल सकेगा । 


प्राकृत के कुछ वेयाकरण प्राकृत शब्द की च्युत्पत्ति भें 'प्रकृति” शब्द का 
भ्रथें सस्क्ृत करते हुए प्राकृत भाषाञ्रो की उत्पत्ति लोकिक सस्क्ृत से मानते हैं। 
इस मम्बन्ध में निम्न उद्धरण दिये जाते हैं--- 


प्रकृति सस्क्ृतं, तत्र भव तत्‌ श्रागत वा प्राकृतर/ (प्राकृतव्याकरण, हेमचन्द्र) 
२ "प्रकृति सस्क्ृत तत्र भव प्राकृतमुच्यते” (प्राकृतसर्वेस्व, मार्कण्डेय ) 
हे. 'प्रकृतिः सस्क्ृतं तत्र भवत्वात्‌ प्राकृत स्मृतम्‌' (प्राकृतचन्द्रिका ) 
४. “प्रकृते सस्कृतायास्तु विक्ृति प्राकृतो मता' (पड़भापाचन्द्रिका, लक्ष्मीघर) 


५. 'प्राकृतस्य तु सर्वमेव सस्कृत योनि ” (प्राकृत-सजीवनी, वसनन्‍्तराज ) इत्यादि। 


वैयाकरणो के अतिरिक्त कई श्रालकारिको ने भी यही मत प्रकट किया है। 
इन सबका तात्पयें यह है कि प्राकृत शब्द 'प्रकृति' शब्द से बना है। प्रकृति का 





7 दशरूपक २.६० में टीकाकार घत्तिक की व्याख्या तथा वाग्भठालकार २.२ की 
टीका आ्रादि। 


प्र्थ है, सस्कृत भाषा । पश्रत सस्क्ृव भाषा से जो उत्पन्त हुई है, वह है प्राकृत 
भाषा | किन्तु प्रात शब्द की यह व्याख्या श्रप्रामाणिक और अव्यापक ही नहीं 
है, भाषातत्व से श्रमगत भी है। श्रप्रमाणिक इसलिए कि प्राकृत शब्द का मुख्य 
श्रर्थ सस्कृत भाषा कभी नहीं होता। गोण श्रयें लिया नहीं जा सकता । 
प्रष्यापक इसलिए है कि प्राकृत के समी शब्द सस्क्ृत से उत्पन्त नही हैं। भौर 
झसगत इसलिए कि कभी भी साहित्य की भाषा से बोल-चाल की भाषा का जन्म 
नही होता । श्रत सस्कृत से जनभाषा प्राकृत कैसे उत्पन्न हो सकती है ? 
संस्क्ृत को प्राकृत की 'प्रकृति' या योनि जिस भ्रर्थ मे कहा गया है, उत्तकी तह तक 
पहुँचना श्रावश्यक है । 


प्रकृति. सस्क्ृतम्‌' का श्रर्थ है कि प्राकृत भाषा को सीखने के लिए ससस्‍्क्ृत 
शब्दों को मूलभूत रखकर उनके साथ उच्चारण भेद के कारण प्राकृत शब्दो का जो 
साम्य-वैषम्य है, उसको दिखाना । श्रर्थात्‌ सस्कृत भाषा. के द्वारा प्राकृत भाषा 
को सीखने का प्रय॒त्त करना ।? प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति करते समय प्रक्ृत्या 
स्वभावेन सिद्ध प्राकृतम! श्रथवा 'प्रकृतीना साधारणजनानामिद प्राकृतम्‌” श्रर्थों 
को स्वीकार करना चाहिए । प्राचीन श्राचार्यों ने भी 'प्राकृत' शब्द का यही श्र्थ 
ग्रहण किया है । श्राठवी शताब्दी के महाकवि वाक्पतिराज ने प्राकृत भाषा को 
जनभाषा माना है। श्रोर इससे ही समस्त भाषाओं का विकास स्वीकार किया 
है।” 6६वी सदी के विद्वानु कवि राजशेखर ने प्राकृत को सस्क्ृत की योनि, 
विकास-स्थान कहा है ।” ११वीं शताव्दी के विद्वान्‌ व्याख्याकार नमि साधु ने 
रुद्रन्‍कृत काव्यालकार के २/१२ श्लोक की व्याख्या करते समय 'प्राकृत'” शब्द की 
व्युत्पति को पूर्णतः: स्पष्ट कर दिया है। यथा -- 


प्राकृत शब्द का श्रर्थ है, लोगो का व्याकरण श्रादि के सस्कारो से रहित 
स्वाभाविक वचन-व्यापार। उससे उत्पन्न श्रथवा वही प्राकृत-है | 'प्राकूकृत'” पद से 
'प्राकृत' वना है। झोर प्राकूकृत का प्रर्थ है--पहले किया गया । द्वादशागर ग्र थो में 
ग्यारह श्रग ग्रथ पहले किये गये हैं श्रोर इन ग्र थो की भाषा श्रार्ष वचन मे-सूत्र 
में भ्र्धभागधी कही गयी है, जो वालक, महिला शआ्रादि को सुबोध, सहजगम्य है 
भोर जो सकल भापाश्रो का मूल है। यह श्रध॑मागघी भाषा ही प्राकृत है ।!* 
3 प्राकृतत भा. सा. झा इ --शास्त्री, पृष्ठ १३ 
2 गउडवहों, १.६३ 
० बालरामायण, ४८,४६६ 
5 क्राध्यालकार, २१२ 


इस प्रकार प्राकृत शब्द की ब्युत्पत्ति तथा जन-साधारण द्वारा प्रयोग की 
जाने वाली भाषा होने से स्पष्ट है कि प्राकृत भाषा श्रत्यन्त प्राचीन है तथा उसने 
श्रनेक भाषाग्रो को जन्म दिया है। स्थान श्रौर कालभेद के कारण उसके स्वयं 
प्रनेक रूप साहित्य मे उपलब्ध होते हैं। किन्तु कम्र से कम ई प्‌ ६०० में 
प्राकृत भाषा के भेद-प्रभेदों का विकास नहीं हुआ था। जो परिवतेन हो रहे थे 
वे सामान्य प्राकृत के भ्रन्तर्गत ही थे। सामान्य प्राकृत की प्रमुख विशेषताएँ 


निम्ताकित हैं-- 

« भारतीय आरयंभाषा के ऋ, ऋ, लू का सर्वंथा लोप 
« ऋतचर्ण के स्थान पर श्र, इ, उ और रि का प्रयोग 

« ऐ शोर झ के स्थान पर 0 भर भ्रो का 'प्रयोग 


- प्राय हृस्व स्वर सुरक्षित हैं 


न त >अआआ >> 


सयुक्त व्यजनों का समीकरण 


विसर्ग का लोप तथा उसके स्थान पर ए या श्रो का प्रयोग 


छू >> ज#4 


« पदान्त व्यजनो का लोप एवं अन्तिम म्‌ को भ्रनुस्वार 
८ श, प भौर स के स्थान प्राय: स का प्रयोग 
£६. तवर्ग के स्थान पर टवर्ग का प्रयोग 

१०, द्विवचन का लोप 

११. पालि को छोड शेप प्राक्ृतो में श्रात्मनेपद का अभाव 


१२. पषष्ठी का प्रयोग चतुर्थी के स्थान पर श्रौर चतुर्थी का प्रयोग पष्ठी के स्थान 
पर प्राय; होता है । इत्यादि ।? 


विभिन्‍न प्राकृ्तें : जितने प्रयोग, उतने रूप : 


सस्क्ृत को भांति प्राकृत भाषा के प्रयोग में एकरूपता नहीं है। विभिन्‍न 
विभाषाश्रो के बीज क्रमश उसमे सम्मिलित होते रहे हैं । इसका स्पष्ट रूप से ज्ञान 


न्‍अधलकमलमा मलनामथनाए समय नन८का ८“नन--नकान, 


? विशेष द्रप्टव्य--प्रा, सा. इ --शास्त्री, पृष्ठ २१-२३ 


साहित्यिक प्राकृत के श्रष्ययन से होता है। श्रत कथ्य प्राकृंत का भ्रपना बलग 
स्तर है भ्ौर साहित्य मे प्रयुक्त प्राकृत का शलग, जिसे द्वितीय स्तर की प्राकुन 
कहा गया है। भाषा के प्रणोग एवं काल को टृप्टि से द्वितीय स्तरीय प्राक्ृत के 
तोन भेद किये जा सकते है--प्रथम युग, मध्य युग एवं श्रपम्न शे सुग | 


प्रथम युग 


ई० पूृ० छठी शताब्दी से ईसा की द्वितीय मंदी तक के बीच प्राकृत मे 
लिखे गये साहित्य की भाषा प्रथमयुगीन प्राक्ृत कही जा सकती हैं। 3 
प्राकृत के प्रमुख पाँच रूप प्राप्त होते हैं (१) श्रार्प प्राकृत (२) शिललिसी प्राइत 
(३) निया प्राकृत (४) धम्मपद की प्राकृत तथा (५) श्रश्वघोष के नाटकों की 
प्राकृत। इनका सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 


१, श्रार्षप्राकहृत 


यद्यपि द्वितीय स्तरीय प्राकृत का सबसे प्राचीन लिखित रूप शिलालेखी 
प्राकृत मे मिलता है। किन्तु शिलालेख लिखे जाने के पूर्व भी भगवान्‌ बुद्ध श्रौर 
महावीर ने भ्रपने उपदेशो में जनभाषा का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया था, जिसका 
परस्परा से वाद में साहित्य रूप में श्लवाकलन किया गया। क्रमश पालि तथा 
श्रधभागधी नाम से उनकी भाषा को जाना गया। श्रत शिलालेखी प्राकृत से 
पालि ओर श्रधंमागधी श्रादि प्राकृत को प्राचीन स्वीकार करना उचित प्रतीत होता 


है। दो महापुरुषों द्वारा घामिक प्रचार के लिए प्रयुक्त भाषा को श्षार्ष प्राकृत 
कहने में भी कठिनाई नही है ) 


(क) पाली 


जिसे श्राज पालि के नाम से जाना जाता है वह भाषा पहले बुद्धवचन के रूप 
में प्रचलित थी । भाषा के रूप में पालि शब्द का व्यवहार लगभग १४ वी सदी 
से हुआ है । भगवान्‌ बुद्ध ने जिस भाषा का प्रयोग किया था वह गाँवों मे बोली 
जाने वाली ग्राम्य भापा थी, जिसका प्रसार किसी निश्चित प्रदेश या जनपद तक 
ही सीमित था। धीरे-धीरे जब बौद्ध श्रागमो का पठन-पाठवय निश्चित हुआ 
तथा लेखन प्रारम्भ हुआ तव तक इस भाषा ने एक निश्चित रूप धारण कर लिया 
था। उंसमे विशेष परिवर्तंत वाद के पालि साहित्य में भी नही हुआ । पालि 
भाषा एक प्रकार से उपदेशो श्रोर साहित्य की भाषा ही बन गयी थी, शत. बह 
बोल-चाल भी भाषा नही रही । इस कारण पालि भाषा ने श्रागे चलकर किसी 
भाषा विशेष को जन्म नही दिया । जबकि प्राकृत की सन्‍्तति निरन्तर बढती रही । 


स्छ 


पालि शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों मे एकमत नही है | भिक्षु 
जगदीश काश्यप की स्थापना के अनुसार पलियाय' ( परियाय ) शब्द से 
धालि' रूप प्रचलित हुमा है, जो भाषा-तत्त्वों के श्रनुसार सभव है। भिक्षु 
सिद्धार्थ सस्कृत के पाठ” शब्द का प्राकृतरूपान्तर पालि मानते हैं । प० विधिशेखर 
भट्टाचार्य ने पालि शब्द को 'पक्ति' वाचक कहा है। इस मत को पालि भाषा 
ग्रोर साहित्य का भी समर्थन प्राप्त है। इसके श्रतिरिक्त विदेशी विद्वानों मे 
मेक्समूलर ने पालि को पादलि” (पाटलिवुत्र-पटना) का सक्षिप्त रूप माना है । 
प्रथात्‌ पालि पाटलिपुत्र मे बोली जाने वाली भाषा थी । एक श्रन्य मत के भनुसार 
पालि की व्युत्पत्ति 'पल्लि' (गाँव) शब्द से सिद्ध करने का प्रयत्व किया गया 
है। यद्यपि इन सभी स्थापनाओञो में कुछ न कुछ कमी है। किन्तु जिस प्रकार 
से पालि भाषा का गठन हुआ उसको ध्यान में रखते हुए विभिन्‍न ग्राम वोलियो 
के मिश्रण से इस भाषा का घिकास माना जा सकता है। अतः 'पलियाय 
शब्द से 'पालि' रूप प्रचलित होना भ्रधिक उचित प्रतीत होता है।? 


मिश्रित: भाषा होने के कारण पालि किस प्रदेश की भाषा थी यह कह पाना 
भी बड़ा कठिन है। देशी-विदेशी विद्वानों ने इस सम्बन्ध में विभिन्‍न मत प्रगट 
किये हैं। किन्तु यदि यह निश्चित हों जाय कि पालि में किस विशेष भाषा की 
प्रमुबता थी तो उसके स्थान को भी खोजा जा सकता है। पश्रधघिकांश विद्वान्‌ 
पालि का श्राघार ऐमी भाषा को मानते हैं जो मगध मे बोली जाती थी। किन्तु 
वह ॒विशुद्ध मागरधी नहीं थी। अतः प्राकृत के भेद-प्रभेदो मे जिस मागधी 
प्राकृत का उल्लेख श्राता है उससे यह कुछ भिन्‍न थी श्रोर शायद इसीलिए पालि 
का साट्श्य जितना वैदिक भाषा और पैशाची प्राकृत से है, उत्तता श्रन्य किसी 


प्राकृत से नही । इस भ्र्थ मे इसे श्राकृत का प्रारम्भिक या प्राचीन रूप भी स्वीकार 
किया जा सकता है। 


ह 


साहित्य की टृष्टि से पालि पर्याप्त समृद्ध है । स्थिविरवादी बौद्ध सम्प्रदाय 
का सम्पूर्ण साहित्य पालि में लिखा गया है| सुत्तपिटक, विनयपिटक भौर प्रभि- 
धम्मपिटक के श्रतिरिक्‍त श्रनुपिटक साहित्य भी बडी मात्रा मे लिखा गया है। 
भारत के अतिरिक्त एशिया के कई देशो में पालि वहा के साहित्य की भाषा रही 
है । बीसवी सदी तक में इसमे साहित्य लिखा जा रहा है । श्रत. प्राचीन भारतीय 


हु 
अिशलनंन-न-नमथ #माअमकातभमा >रशतफजण»५» पर >मनपमह, 


2 द्रष्टव्य, पालि साहित्य का इतिहास, डा० भरतप्तिंह उपाध्याय, पृष्ठ ८ 


भाषाओं के समभने के लिए पालि का ज्ञान श्रावश्यक है | भारतीय साहित्य में 
पालि भाषा एवं साहित्य का स्वतन्त्र श्रस्तित्व है । ही 


जेनागमों की भाषा 


श्राष प्राकृत के अन्तगंत पालि के ग्रतिरिक्त अधेमागधी और शौरसेनी प्राकृत 
भी आ्राती है । भगवात्‌ महावीर ने अ्रध॑मागधी मे उपदेश दिये थे ।? किन्तु उस 
समय श्रध॑मागधी भ्ौर श्राज के उपलब्ध साहित्य की अधंमागधी में स्पष्ट श्रन्तर 
है, जो स्थान श्लोर समय के श्रन्तराल का प्रभाव है। श्रत उपलब्ध शौरमेनी 
साहित्य की भाषा उपलब्ध श्रध॑मागधी साहित्य की भाषा से लगभग तीन सौ वर्ष 


भाचीन है ।? फिर भी भ्रध्ययन की सुविधा की टृप्टिसे भ्रधेमागधी एवं 
शोरसेनी के क्रम को रखना ही ठीक है । 


(ख) श्रध॑मागधी : 


ज॑त भ्रागमो की भाषा को श्रध॑माॉगधी कहा गया है। इसे 'ऋषिभाषता' 
तथा भ्रार्ष भाषा भी माना गया है,” जो इसकी प्राचीनता का द्योतक है। 
वेयाकरणो ने श्रध॑मागधी की स्वतन्त्र उत्पत्ति बतलाते हुए उसके लिए व्याकरण 
के नियमों की श्रौवश्यकता नही बतलायी । अत इस श्राष॑भाषा के अ्रपने स्वतन्त्र 
नियम हैं। जिस प्रकार बौद्धो ने मागधी भाषा को सब भाषाओ्रों का मूल माना 
हे वैसे ही जैनोने भ्रध॑मागधी को भ्रथवा वैयाकरणों ने श्राषंभाषा को मूलभाषा 
स्वीकार किया है, जिससे श्रन्य भाषाओ्रो श्रौर बोलियो का उद्गम हुआ है ।९ 


जेन श्रागामो की भाषा का नाम श्रर्धमागधी क्‍यों पडा यह इसकी व्युत्पत्ति 
से स्पष्ट हो जाता है। कुछ लोगो का मत है कि इसमे श्रर्धांग मागधी भाषा है 
इसलिए इसे श्रध॑मागरधी कहा गया है, किन्तु श्रधेमागधी का यह अर्थ नही है। 
फ्रचीन भाचारयों ने मगध के श्रर्धा्ष भाग मे बोली जानेबाली भाषा को श्रध॑मागधी 
कहा है। सातवी सदी के निशीथचूणिकार श्री जिनदासमणि ने श्रपना यही मत 
प्रगट किया है ।? नवागीटीकाकार श्रभयदेव ने इसमे कुछ लक्षण मागधी शौर 


जज क्‍ीििललिययन+जिलीननननाया 2दमनपणन-न 


? 'भगव च ण श्रद्धमाहीएं भासाए धम्ममाइक्खइ , समवायागसूत्र, पत्र ६० 
प्रा०ण सा० ई०, शास्त्री, पृष्ठ २२ हि 


४ 'श्रास्तिसवयणों सिद्ध देवाण अद्धभागहा वाणी'-काव्यालकार २. १२ की व्याख्या । 


4 विभगग्नट्ठकथा (३५८७ इत्यादि) 


हु 


प्राकृत साहित्य फा इत्तिहास, डा० जगदीशचन्द्र जैन पृष्ठ १८ 
४ मगहठविमय भासा निवद्ध श्रद्धमागह-- निशीथचूणीकार 


| 
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कुछ लक्षण प्राकृत के पाये जाने के कारण इसे भ्रर्धमागधी कहा है ।” प्राकइृत 
वैयाकरणों में मार्कण्डेय ने शौरसेनी के पास होने से मागधी को ही प्रध॑मागधी कहा 
है।? डॉ जैन के भ्रनुसार यही लक्षण ठीक प्रतीत होता है, क्योकि यह भाषा 
शुद्ध मागधी नही थी। पश्चिम मे शौरसेनी झ्ोर पूर्व मे मायधी के बीच के क्षेत्र 
में यह बोली जाती थी, इसलिए इसे अ्र्धमागघधी कहा गया है।* 


भ्र्ध॑ म'गधी की उपयुक्त व्युत्पत्ति के श्राधार पर इस का मूल उत्पत्ति स्थान 
पश्चिम मगध भौर सूरसेन (मथुरा) का मध्यवर्ती प्रदेश अयोध्या है। फिर भी 
इसका महाराप्ट्री प्राकृत से श्रधिक सादृश्य है जो जैन सघ का दक्षिण में प्रवास 
होने का प्रभाव हो सकता है। इसके अतिरिक्त प्रार्येतर भाषाओं का प्रभाव भी 
इस पर पडा है। प्रर्धमागधी भाषा की उत्पत्ति का समय कुछ विद्वानु ईसा की 
दूसरी शताब्दी मानते हैं ।/ यह भ्रम नाटको में प्रयुक्त भ्र्धमागधी श्रौर जैन सूत्रों 
की श्रध॑मागधी को एक समझ लेने के कारण हुत्ना है, जबकि दोनो मे अन्तर है । 
ग्रत जैनागमो की भाषा अ्र्धभागधी का समय ई, प्‌ चौथी शताब्दी स्वीकार किया 
जा सकता है। क्योकि तव तक जैनागमो की भाषा में एकरूपता झा चुकी थी । 
डॉ० जैंकोबी ने भी यही मत व्यक्त किया है | 


भधेमागधी का रूपगठन मागधघी श्रौर शौरसेनी की विशेपताश्रो से मिलकर 
हुआ है। यद्यपि इसमे माग्रधी की पूरी विशेषताएँ नही पायी जाती, फिर भी 
कुछ तो प्रभाव पडा ही है। उसी प्रकार श्रकारान्त शब्दों मे अ्रथमा विभक्ति एव 
एकवचन में ए के साथ थश्रो भौर क के स्थान पर ग का पाया जाना शौरसेनी का 
प्रभाव कहा जा सकता है। किन्तु यह जेनसूत्रो की शोरसेनी का प्रभाव है, न कि 
नाटको मे प्रयुक्त शौरसेनी का। श्रत इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जिस 
प्रकार पालि मे श्रनेक बोलियो का समिश्रण हश्ना है उप्ती प्रकार भगवानु महावीर 
द्वारा प्रधमागधी में उनके प्रचार क्षेत्र की भाषाश्रों का समिश्रण होना भी स्वाभाविक 
है। श्रर्घभागधी की कतिपय विशेषताएँ इस प्रकार हैं । 


१ दो स्वरों के मध्यवर्ती श्रमयुक्त क्‌ के स्थान में सर्वत्र ग़ भौर श्रनेक स्थलो 
में तू एव यू पाये जाते हैं। यथा-- 
सावग>>श्रावक, श्राराहृत>>आ राधक, लोय--लोक 


१ भगवती ५.४ 

2 शोरसेन्यादूरत्वादियमेवाधमागयी --प्राकृत सर्वेस्व १२.३८ 
3 ध्रा० सा० ई०--जैन, पृष्ठ २०» 

& डा० भाण्डारकर एवं डा० चटर्जी भादि 
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२. ग्॒‌ प्रायः स्थित रहता है। कही-कही त्‌ भौर य्‌ भी पाये जाते हैं । यथा-- 
झागमजभागम, भगव>-भगवानू, अतित ८" भ्रतिग, सायर८"सागर 


३ च्‌ श्रौर ज्‌ के स्थान पर तू श्लोर यू का परिवर्तत। यथा-- 
कयाती >>कदाचित्‌ वायणा-वाचना, पुतानन्‍्पूजा 


४, दो स्वरो का मध्यवर्ती त्‌ प्राय वना रहता है। कही-कही य्‌ होता है । 


यथा-- 
नमसति--नमस्यति, पज्जुवासति>-पयु यास्ते, भागति>-श्राकृति, 
करयल++करतल 


५ द्‌ यथावत्‌ रहता है। कही-कही त्‌ मे परिवर्तत । यथा--- 
पदिसो-प्रदिशः, जता नन्‍्यदा, मुस्तावात-मृषावाद 


६. प्‌ के स्थान पर व्‌ होता है। यथा-- 
पावग>>पापक, उवणीय"-डपनोत 


७, शब्द के आदि, मध्य और सयोग में सर्वत्र णू की तरह न्‌ भी स्थित रहता है । 
यथा--- ह॒ 


नई--नदी, नायपुत्र >”ज्ञातपुत्र 


८. यथा श्र यावत्‌ शब्द के यू का लोप ओर ज्‌ दोनो ही पाबे जाते हैं। यथा- 
अहवखाये >-यथाख्यात, जहा यथा 


€ गुह शब्द के स्थान पर गह, घर, हर भर गिह श्रादेश होते हैं । 


१०. भकारान्त पुलिग शब्दों के प्रथमा एकवचन मे प्राय सर्वत्र ए भोर क्वचित्‌ 
शो प्रत्यय होता है । सप्तमी एकवचन मे स्सि प्रत्यय होता है । 


११. घातुश्रो के भूतकाल के वहुबचन मे इसु प्रत्यय जोडा गया है। वथा+-- 
गच्छिसु, पुच्छिसु श्रादि । 


(ग) शौरसेनी 
विद्वानों ने प्राकृतो मे भ्र्धभागधी और शोरसेती इन दो प्राकृतो कौ प्राचीस 


माना है। एक भापा का प्रचार काशी के पूर्व मे था शौर दूसरी का काशी के 
परिचम में | शोरसेनी का उल्लेख भरत ने अपने नाट्यशॉस्त्र में किया है । प्रशो्क 


के प्रभिलेखों में शौरसेनी भाषा के प्रांचीनतम रूप प्राप्त होते हैं। प्राचीन जैन 
श्राचा्यों ने पडखडागम प्रादि ग्रन्थों की रचना इसी भाषा में की थी। बाद मे 
दिगम्बर जैन भागम ग्रन्थो की यह मूल भाषा बन गयी, जिसे डा. पिशल ने जैन 
शौरसेनी नाम दिया है । क्योकि नाटको मे प्रयुक्त शौरसेनी उससे कुछ भिन्‍न है 


शोौरसेनौ शुरसेन (ब्रजमण्डल, मथुरा के श्रासपास का प्रदेश) की भाषा थी । 
इसका प्रचार मध्यप्रदेश मे हुआ था । शिलालेखो की प्राप्ति के भ्रनुसार यह कहा 
जा सकता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विस्तार हुआ था। मौयेकाल मे 
जैन सघ के प्रवास के कारण इसका प्रचार दक्षिण भारत मे भी हुआ था। श्रर्घ- 
मागधी की भपेक्षा शौरसेनी का साहित्य में ग्रधिक प्रयोग हुप्ना है तथा इसमे लौकिक 
ससस्‍्कृत के समान कृत्रिम रूपो की श्रधिकता पायी जाती है। शौरसेनी की कतिपय 
विशेषातएँ इस प्रकार हैं । 


१. ऋ का परिवतंन श्र, इ, ओ झोर उ में पाया जाता है। यथा--- 
सम्माइद्वि --सम्यग्टूष्टि, कट्ठु --क्वत््वा, मोस--मूषा, पुढवि--पृथ्वी 


२. त के स्थान पर द शोर थ के स्थान बर घ हुआ है। यथा--- 
विगदरागो>--विगत्तरागों, सजुदो --सयुत , कध-- कथम्‌ , 
प्रजधा>-भ्रयथा श्रादि 


॥| 


३. त का य ओर यथावत रूप भी मिलते हैं। यथा--- 
सव्वगय >-सर्वेगतम्‌, भणिया>-भणिता, वीयराय>"-व्ैतराग, 
अप्रक्खातीदो--श्रक्षातीत. श्रादि 


ढ्<्‌ 


क्‌ के स्थान पर ग का परिवर्तत । यथा -- 
सग-"स्वक, एग्रतेण --एकान्तेन 


५ मध्यवर्ती क, ग, च, ज, त, द श्रौर प का विकल्प से लोप । यथा--- 


लोयप्पदीवयरा >-लोकप्रदीपकरा, वयरणेहिं-वचने , सयल->सकलम्‌, 
गइन्‍न्गति 


/ ६. यश्वुति एवं वश्वुति का प्रयोग भी मिलता है। यथा--- 
',. तिथ्ययरोज-तीथद्वूर, पयत्यर-पदार्थ:, बालुवा+-बालुका, बहुव --वहुक 
७. जन शोरसेनी मे प्रथमा विभक्ति के एकवचन में शो, सप्तमी के एकवचन 
में म्मि शोर म्हि विभक्ति के चिन्ह पाये जाते हैं। षप्ठी भोर चतुर्थी के 
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वहुवचन में मि प्रत्यय जुड़ता है। पत्रमी में आदी, भआइु प्रत्यय पाये जाते 
हैं। बधा-- 
दब्बसहावो ऋ्द्रव्यस्वभावर, एगम्हि--एकस्मिन, जोगम्मि --योगे, 
तेमिल्-तेम्य , सब्बेधि|सर्वेपाम्‌ु णाणादो>॑!ज्ञानात्‌ू णियमारनियमात्‌ 


८. धातु रूपो मे भी कई परिवतंन होते हैं । बथा-- 
कृ-कुरोदि, कुणडइ, करेइ ) 


8, कत्वा प्रत्यय के स्थान पर त्ता प्रत्वयय एवं अ्रन्य प्रय्यय भी मिलते हैं। यथा-- 
नाणित्ता-रज्ञात्वा, किच्चाज+कृत्वा, भविय>-भृत्वा, ग्रमिझण--गत्वा, 
कट्दटुन्‍-कृत्वा, छड्डियत्यक्त्वा श्रादि । 


२. शिलालेदी प्राकृत : 


श्राप प्राकृत के वाद प्रथम युग की प्राकृत में शिल्रानेखों में प्रयुक्त प्राकृत 
भाषा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह लिखित सर्प में सद्रसे पुराना साहित्य है। 
शिलालेखी प्राकृत के प्राचीनतम रूप भ्रशोक के शिलालेखों मे सुरक्षित हैं । यद्यपि 
उसके बाद श्रत्य शिलालेख भी प्राकृत में लिखे गये हैं। शिलालेखी प्राकृत के 
सम्बन्ध में विद्वातों ने विस्तृत प्रकाश डाला हे ।? सन्लिप्त जानकारी इस प्रकार है--- 


श्रशोक के लगभग ३० शिलालेख हैं ॥ इनमें फेवल ई० पू० ढीसरी शताब्दी 
की प्राकृत भाषा का रूप ही थुरक्षित नहीं है, भ्रपितु तत्कालीन भाषा के प्रादेशिक 
भेद भी इनमें प्राप्त होते हैँ, जो मध्यकालीन भारतीय आयंभापा के विकामक््म को 
सममभने में सहायक हैँ । प्रमुख रूप से अ्रशोक के शिलालेखों में चार वैभाधिक्र 
प्रदृत्तियाँ परित्रक्षित होती हैं--(१) पश्चिमोत्तरीय प्राकृत (२) पश्चिमी या 
दक्षिणी-पश्चिमी प्राकृतत (३) मध्यपूर्वी प्राकृत ओर (४) पूर्वी प्राकृत । यद्यपि 
ये शिलानब एक ही शैली में लिखे गये है, फिर भी उनकी भाषा मे पर्याप्त झन्तर 
है। मूलत इन शिलालिखों में पेशाची, मानधी श्रोर शौरसेनी प्राकृत की पभ्रवृत्तियाँ 
पाई जाती हैं । परश्चिमोत्तरी शिलालेख पैशाची का स्वरूप उपस्थित करते हैं, पूर्वी 


शिलालेख भागध्री का श्रोर दक्षिण-पश्चिमी शिलालेख शोरसेनी प्राकृत का । 


शिलालेखी प्राकृत का काल ई० यू० ३०० से ४०० ईस्वी तक है। इन 
सात सौ वर्षों में लगभग दो हजार शिलालेख प्राकहृत में लिखे गये हैं। श्रशोक के 


ीनीआनन क्‍अिनााए 
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बाद खारवेल का हाथीगुफा शिलालेख उदयगिरी तथा खण्डगिरी के शिलालेख एवं 
पश्चिमी भारत के प्रान्म्र राजा के प्राकृत शिलालेख साहित्यिक ट्ृप्टि से महत्त्व- 
पूर्ण हैं। प्राकृत का विक्रसित रूप इन शिलालेखो मे पाया जाता है। नाटकों 
की प्राकृत के रूप भी इनमे उपलब्ध हैं ।' 


३. निया प्राकृत : 


निया प्रदेश , चीनी तुकिस्तान) से प्राप्त लेखो की भापा को निया प्राकृत 
कहा गया है । सर झारेलस्टेन (आरा 6ए ८ शाथा)) ते वि० स० १६४८ से 
वि० स० १६७१ तक इनकी खोज की थी । इनकी भाषा को पश्चिमोत्तर प्रदेश 
(पेशावर के प्राम-पास) की माना गया है, जिसका सम्बन्ध खरोष्ठी धम्मप्द शोर 
श्रशोक के खरोष्ठी शिलालेखो से है। भाषाचिज्ञान की टृष्टि से दरदी बर्ग की 
त्तोखारी भाषा के साथ निया प्राकृत का निकट सम्बन्ध है। डा० सुकुमार सेव 
ते इतको भाषाझो का विशेष शभ्रध्ययत्त प्रस्तुत किया है ॥“ 


. 
४ प्राकृत घम्मपद की प्ररकृत भाषा : 


पालि घम्मपद की तरह प्राकृत मे लिखा गया एक दूसरा धम्मपद भी प्राप्त 
होता है। बी० एम० वरुआ्रा और एस० मित्रा ने १६२१ में इसे कलकत्ता से 
प्रकाशित किया था। यह खरोष्ठी लिपि मे लिखा गया था। लिपि के श्राधार 
पर इसका समय ईसा की दूसरी शताव्दी माना जाता है। इस घम्मपद की 
भाषा पश्चिमोत्तर प्रदेश की बोलियो से मिलती है। इसमे १२ परिच्छेद हैं, 
जिनमे २३४ गाथाओ में बुद्ध के उपदेशो का सग्रह है। प्रयम युग की प्राकृत के 
स्वरूप का प्रभाव इस कृति की भाषा में भी खोजा जा सकता है। 


प्‌. ग्रश्वधोष के नाटकों की भाषा * , 


प्रथम युग की प्राकृत के विकास की दृष्टि से नाटकों की प्राकृत का श्रध्ययन 
करना श्रावश्यक है । उसमे श्रश्वघोप के नाठको मे प्रयुक्त प्राकृत अपनी निजी 
विशेषता रखती है। लुइड्स के अनुसार अ्श्वघोष के नाटकों मे दुप्ट लोग 
मागधी, गणिका और विदृषक शौरसेनी मे तथा तापस अ्रध॑मागधी में बोलते हैं । 
इन नाटको मे प्रयुक्त प्राकृत भाषाएँ श्रशोक की शिलालेखी प्राकृत से मिलती हैं । 
इन प्राक्षर्तों के श्रध्ययन से इतना स्पष्ट होता है कि जैन सूत्रो मे जिस अरधभागघी 





मीन खितीण 
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व शौरसेनी का प्रयोग हुआ है, उससे इनमे प्रयुक्त श्रध॑मागधी व शौरसेनी भिन्‍न 
है, जो समय व देशगत विशेषताश्रों का प्रभाव कहा जा सकता है । 


इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम युग के लगभग ८०० 
वर्षों मे प्राकृत भाषा प्रयोग की दृष्टि से विभिन्‍्त रूप घारण कर चुकी थी । 
यद्यपि बोल-चाल के रूप मे उसका सम्बन्ध जन-मानस से ही था फिर भी वह 
समाज के सभी वर्गों को श्रपनी साहित्यिक सेवाश्रो द्वारा प्रभावित करती रही है । 
मागधी, शौरसेनी ओर पैशाची इन तीन प्रमुख वैभाषिक प्रवृत्तियों ने प्राकृत के 


विकास को श्रागे बढाया तथा मध्ययुग की साहित्यिक गतिविधियों में प्राकृत के 
प्रयोग की वृद्धि की है । 


सध्ययुग : 
इस युग की काल सीमा ई० २०० से ६०० ई० तक मानी जा सकती है । 


यह युग प्राकृत साहित्य की समृद्धि का युग है। इसमे प्राकृती का बहुविध प्रयोग 


होने लगा था। डा० नेमिचन्द्र शास्त्री ने इस युग की प्राकृतो को इन पाँच भागों मे 
विभाजित किया है --- 


(१) भास श्रोर कालिदास के नाटको की प्राकृत 

(२) गीतिकाव्य श्रौर भहाकाव्यो की प्राकृत 

(३) परवर्ती ज॑नकाव्य साहित्य की प्राकृत 

(४) प्राकृत वेयाकरणो द्वारा निरूपित भोर श्रनुशासित प्राइतें तथा 
(५) वृहत्कथा की पैशाची प्राकृत 


वास्तव मे इस थ्रुग में प्रयुक्त प्राकृतो को एक नाम के रूप में साहित्यिक 
प्राकृत कहा जा सकता है। साहित्य मे उनके प्रयोग के श्रनुसार ही भेद-प्रभेदो 
को गणना की गयी है। सर्वप्रथम भरत मुनि ने प्राकृत भाषा के भेद-प्रभेदो का 
उल्लेख किया है ।? तथा उनके प्रयोग श्रौर बोलने वाले पात्रों का भी निदेश 
किया है ।? किन्तु सस्क्ृत नाटकों में भरत के विधान का पालन श्राशिक रूप से 
ही हुप्ना है। शूद्रक के मृच्छुकटिक मे श्रवश्य विभिन्‍न प्राकृतों का प्रयोग पाया 
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जाता है। किन्तु उनमे भी शौरसेनी ग्रोर मागधी ही प्रधान है। सस्क्ृत नाढकों 
में आकृत के प्रयोग होने के दो कारण प्रमुत् रहे हैं। प्रथम यह कि जनसामान्य 
की भाषा में कथा एवं काव्य ग्रन्थों का प्रणयन, होने लगा था श्रतः सभव है कि 
नाटक विधा में भी कोई नाटक मात्र प्रांत मे लिखा हो श्रौर बाद में सस्क्त का 
प्रभाव बढने से उसमें सस्कृत भी सम्मिलित की जाने लगी हो । दूसरी बात यह 
कि ताटह को जीवन की वास्तविक श्रनुकृति कहा गया है। श्रत. उस समय के जिस, 
वर्ग मे जिस भाषा का बोलचाल मे प्रयोग होता रहा होगा वही नाटकों में भी, 
प्रयुक्त हुई । प्राकृत भापा जनसामान्य श्रौर प्रशिक्षित लोगों की भाषा थी तथा 
नाठक़ के दर्शक ग्रादि भी अधिकराश वही होते थे इमलिए सामान्य स्तर के पाद्रो से 


नाटको में प्राकृत वुलवायी जाती थी। तभो विचारो झौर भावों की सही अ्नुक्त्ति 
सभव थी । 


मध्ययुगीन प्राकृतो के वहुविध प्रयोग होने के कारण प्राकृत वैयाकरणो ने भी 
उनके प्रमुख भेद-प्रभेदों का उल्लेख करते हुए तदनुसार ही उनका श्रनुशासन किया 
है। चण्डकृत प्राकृतलक्षण, वररूचिक्ृत 'प्राकृतप्रकाश' तथा हेमचन्द्र कृत 'प्राकृत- 


व्याकरण' भें जिन प्रमुख प्राकृतो का स्वरूप निरूपण किया गया है, उनका सक्षिप्त 
परिचय इस प्रकार है-- 


महाराषट्री प्राकृत . 


सामान्य प्राकृत का दूसरा नाम महाराष्ट्री प्राकृत है, ऐसी कई लोगो को 
घारणा है। किन्तु इसे पूर्ण सत्य नही कहा जा सकता, क्योकि महाराष्ट्री प्राकृत 
का विकास भी प्रदेशगत प्रभावों के कारण हुश्ना है। भरत के नाट्यशास्त्र में 
महाराप्ट्री प्राकृत का निर्देश नही है। अश्वघोष श्रौर भास के नाटकों मे भी इसका 
प्रयोग नही हुआ | प्राकृत वेयाकरणो ने भी श्रार्ष प्राकृत का निरूपण कर महाराष्ट्री 
प्राकत का नाम नही लिया। वररूचि ने शेष महाराष्ट्रीवतू ( १२.३२ ) कहकर 
महाराष्ट्री प्राकृत के अस्तित्व की सूचना दा है। कालीदाम के नाटको मे सर्वप्रथम 
इस प्राकृत के प्रधोग दिखायी पडते हैं। महाकवि दण्डी ने महाराष्ट्र मे बोली जाने 
वाली भाषा को उत्तम प्राकृत कहा है ।” श्रागे के आचार्यों ने महाराष्ट्री प्राकृत 
की श्रेष्ठता के कारण उसे 'प्राकृत' नाम से ही व्यवहृत किया है। 


इस प्रकार कदह्ठा जा सकता है कि महाराष्ट्री प्राकृत कालिदास के पूर्व प्रति- 
ष्ठित नही थी । उसके बाद वह साहित्य की भापा वनी तथा विशेषकर काव्य 
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रचना में उसका श्रधिकतम प्रयोग किया गया। प्रोफेसर जकोबी महाराष्ट्री प्राकृंत 


का समय ईसा की तीसरी शताब्दी तथा डाक्टर कीष चौथी शताब्दी स्वीकार करते 
हैं, जो उसके प्रयोग की टृष्टि से उचित प्रतीत होता है । 


इसका “महाराप्ट्री प्राकृत' नाम किस कारण पडा, इसके मूल में भ्रत्य प्राकृतो 
की तरह उप्तका उत्पत्ति स्थान ही कारण है। यद्यपि डा० हानेले के अवनुमार 
महाराप्ट्री भाषा महाराष्ट्र देश में उत्पन्न नही हुई है। किन्तु दडी ने इसे महाराष्ट्र 
की ही भाषा कहा है श्रौर ग्रियर्सन के अनुसार महाराप्ट्री प्राकृत से श्राधुनिक मराठी 
भाषा की उत्पत्ति हुई है। इस श्राघार पर यह माना जा सकता है कि महाराष्ट्र 
मे जो प्राचीन प्राकृत प्रचलित थी उसी से बाद में काव्यीय श्रौर नाटकीय महा- 
राष्ट्री प्राकृत का जन्म हुआ है । समवत यह सस्क्ृत भाषा की वृद्धि की प्रतिक्रिया 
का परिणाम है, जिस कारण महाराष्ट्री मे सस्कृत वर्णों का भ्रधिकतम लोप होने की 


प्रवृत्ति पायी जाती है। इससे महाराप्ट्री प्राकृंत काव्य के लिए अनुकूल बन 
सकी है । 


महाराष्ट्री प्राकृत का सबसे श्रधिक प्रयोग काव्य मे किया गया है | सेतुत्रन्ध, 
गाथासत्तसई, गउडवहो कुमारपालचरित प्लादि ग्रन्थों मे इसका निदर्शेन पाया 
जाता है। इस भाषा के लालित्य एवं मधुरता के कारण नाटको में श्रन्य प्राकृतो 
को बोलने वाले पात्र भी गीत श्रादि में इसका प्रयोग करने लगे थे। आभ्रागे चलकर 
श्रवन्ती भोर वाल्हीकी लोकभाषाएं भी इसी के श्रन्तर्गत समाहित हो गयी थी। 


इस प्रकार महाराष्ट्री प्राकृत के प्रयोग द्वारा लोकभाषाओ्ों को साहित्य की भाषा 
बनाने का सफल प्रयत्न किया गया है । 


काव्य ग्रन्थो की भाषा महाराप्ट्री प्राकृत के अतिरिक्त एक प्राकृत वह भी है, 


जिनमें जैन कथानको से सम्बद्ध काव्य ग्रन्थ लिखे गये हैं। पउमचरिय, उपदेश- 


माला, समराइच्चकहा भ्रादि ग्रन्थों की भाषा श्लौर महाराष्ट्री प्राकृत मे कुछ पार्थेक्य 
होने के कारण विद्वानों ने जैन काव्य ग्रस्थो की भाषा को “जैन महाराष्ट्री' नाम 
दिया है। सभवत्त प्रथम युग की ज॑न महाराष्ट्री ही क्रमशः परिवर्तित होकर 
मध्ययुग की व्यजन-लोप-बहुल महाराप्ट्री प्राकृत के रूप मे विकसित हुई है ।! 


भागधी : 


अन्य श्राकृतों की तरह मागधी में स्वतन्त्र रचनाएँ नही पाई जाती । केवल 


सस्क्ृत नाटकों ओर शिलालिखों में इसके प्रयोग देखने मे श्राते हैं। प्राय सभी 


3 पाइश्रसहमहण्णवो--शभूमिकरा, पृष्ठ ४३ 
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प्राकृत वैयाकरणो ने मागधी के लक्षण श्रौर उदाहरणों का उल्लेख किया है । किन्तु 
उनमें मतभेद भी है कि कौन लोग इस प्राकृत का अश्रधिक प्रयोग करते थे । सस्कृत 
नाटको मे सामान्य स्तर के पात्र इसका व्यवहार करते हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में कोई 
निश्चित नियम है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि मागधी कोई एक 
निश्चित भाषा नही थी, श्रपितु कई बोलियो का उसमे समिश्रण था, जिनमे ज॑ के 
स्थान पर य, र के स्थात पर ल, स के स्थान पर श तथा ग्रक्रारान्त शब्दों मे ए का 
प्रयोग प्रधिक होता था ।* 


मागधी किस प्रदेश की भाषा थी, यह निश्चित करना कठिन है। क्योकि मगध 
जनपद के बाहर कई जगह उसका प्रयोग होता था तथा उन्तमे भी एकरूपता प्राप्त 
नही होती । लेकिन इसे मंगध देश की ही भाषा मानना ठीक है, क्योंकि मागधी 
भाषा को राजभाषा होने का सौभाग्य प्राप्त था । और शायद इसी कारण राजाज्ञा 
भ्रादि के रूप मे इसका दूर-दूर तक प्रचार हो सका था। विभिन्‍न प्रदेशों की 
बोलियो के सम्पर्क में श्राने से इसके पालि, श्र्धेमागधी आदि कई रूप प्रचलित हुए । 
वररूचि एवं मार्केण्डेय ने मागधी की प्रकृति (मूल) होने का श्रेय शौरसेनी को 
दिया है ।”  किक्तु इसका यह श्रर्थ नही है कि मागधी शोरसेनी से जन्मी है। 
जिस प्रकार शौरसेनी मध्यप्रदेश मे प्रचलित वैदिक युग की कथ्यभाषा से उत्पन्न 
हुई है उसी प्रकार मागधी ने भी उस कथ्य भाषा से जन्म ग्रहण किया है, जो 
वे दिककाल में मगध देश मे प्रचलित थी । 


माम्रप्ती के भी दो रूप प्राप्त होते हैं-- (१) प्रथम युग की मागधी, जो 
भ्रशोक के शिलालेखों तथा श्रश्वघोष के नाटकों मे पायी जाती है तथा (२) मध्ययुग 
को मागधी, जो भास के और परवर्दीकाल के नाटको मे तथा प्राकृत के वैयाकरणों 
द्वारा प्रयुक्त हुई है। इन प्रमुख भेदो के अतिरिक्त मागधी के श्रन्तगंत प्रन्य लोक- 
भाषाओं का भी समावेश था। शाकारी, चाडाली श्रौर शाबरी ये तीन भाषाएँ 
मागधी के ही प्रकारान्तर से रूपान्तर हैं । 


पेशातरी : 


प्रथम युग की पैशाची भाषा का कोई निदर्शन प्राचीन साहित्य मे नही 
मिलता । ग़ुणाढूय की वृहत्कथा पैशाची भाषा मे ईसा पूर्व मे लिखी गयी थी, जो 


3 प्राकृत भाषाओ्रों का व्याकरण, पृष्ठ ४८ 
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उपलब्ध नहीं है।इस समय हमें जो व्याकरण, न/टक्त व काव्यों में पैशात्री क्षे 
उद्धरण मिलते हैं वे मध्ययुग के हैं। श्रत इस पैशाची का समय ईसा की दूसरी 
शताब्दी से ५वी शत्ताव्दी तक रखा जा सकता है । फिर भी प्रन्य प्राकृतों में इसे 


प्राचीन प्राकृत ही माता जाता है । इसकी गणना पालि, श्रर्धमागघी ग्रीर शिवा उस! 
की प्राकृत के साथ की जातो है । 


पैशाची किस प्रदेश की भाषा थी यह उसके बोलने वालो पर निर्भर करता 
है। वागभट' तथा केशवमिश्र? ने भूत श्र विशाच प्रभूति पात्र के लिए तथा 
'पड़भाषाचन्द्रिका' के लेखक ने राक्षस, पिशाच गौर नीच पात्रों के लिए पैशाची 
बोलने का विनियोग बतलाया है तथा इसे पिशाच देशी की भाषा वहा है । 


पिशाच देशो की सख्या मे मतभेद हैं। श्रत यह कहा जा सकता है कि 
पैशाची भाषा किसी प्रदेश विशेष की नहीं थी बल्कि भिन्‍न-भिन्‍न प्रदेशों में रहते 
वाली किसी जाति विशेष की थी, जो प्रमणशील होने से इस भाषा का विभिन्‍न 
प्रदेशों मे प्रचार करती रही ) इसीलिए मार्कण्डेय ने इसे एक शुरसेन और पाचाल 
की भाषा कहा है। विद्वानो का मत है कि पैशाची पहले एक देश में उत्पन्न हुई 
होगी श्रोर बाद मे शुरसेन तथा पजाब तक फैल गयी होगी । सर गियर्सन भी 
इसे उत्तर पश्चिम पजाव अथवा अफगानिस्तान की भाषा मानते हैं । 


वररूचि ने शोरमेनी प्राकृत को ही पैशाची भाषा का मूल कहा है। ध्वनि- 
तत्त्व की दृष्टि से सस्क्ृत, पालि श्लौर पल्‍्लचवश दानपन्नों की भाषा से पैशाची भाषा 
मिलती-जुलती हैं । किन्तु इसका यह अर्थ नही कि इसकी उर्त्पत्ति किसी विकमित 
भाषा से हुई है। वेदिक युग में भारत के उत्तर पश्चिम प्रान्त या अफगानिस्तान 


के पूर्व प्रान्तवर्वी प्रदेश में प्रचलित कथ्य भाषा से ही पैशाची की उत्पत्ति मौनना 
चाहिए । 


हेमचरुद्र, जरिविक्रम और लक्ष्मीघर प्राकृत वैयाकरणों मे पैशाची के साथ 
चूलिका-पैशाची का भी विवेचन किया है। कुमारग़लवबरित, काव्यानुशासद भौर 
हम्मीरमद मर्दन नामक नाटक में चूलिका पैशाची के कुछ प्रयोग देखने को मिलते 


हैं। पैशाची से इसमे बहुत थोडा ही भ्रन्तर है। शब्रत. इसमे पैशाची के श्रन्तगेंत 
ही विद्वानो ने स्वीकार किया है । 


सेना २०++०-मल ५--»मान यज०-मनन«नम 
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इस प्रकार मध्ययुग मे जिन प्राकृतों का साहित्य मे अधिक प्रयोग हुआा है 
' उनमें अध्धमागधी, शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री भर पैशाची प्रमुख हैं। इन 
प्राकृतो ने साहित्य में प्रवेश कर जनसामान्य के लिए मनोरजन श्रौर ज्ञानवद्ध त के 
साधन ही प्रदान नहीं किये अपितु सस्क्ृत साहित्य को भी प्रभावित किया है। 
लोकसाहित्य शिष्ट-साहित्य को कैसे गति प्रदान करता है, यह मध्ययुगीन प्राकृतो 
के ग्रध्यपन से स्पष्ट हो सकता है। प्राकृत भाषाग्रो के इस बढ़ते हुए प्रभाव के 
कारण एक वात अवश्य हुई कि सम्कृत के लेखकों ने जिस प्राकृत का प्रयोग किया 
उममे कृत्रिमता ब्रा गयी । सस्क्ृते नाठकों की प्राकृत इस बात का प्रमाण है । 
सस्कृत के प्रभाव से प्राकृत मे एकरूपता लाने का भी प्रयत्त किया गया, जो प्राकृंत 
के विकास के लिए लाभकारी नही कहा जा सकता । किन्तु इस प्रवृत्ति के कारण 
लोकभापा को अभिव्यक्ति का दूसरा माध्यम चुनना पडा, जिसका परिणाम प्राकृतो 
से भिन्‍न अ्रपश्र श आदि भाषाओ्रो का जन्म कहा जा सकता है । 


ग्रागम साहित्य : 


जैन परम्परा में तीर्थद्धूरों के द्वारा समय-समय पर श्रात्मकल्याण के लिए 
उपदेश दिये जाते रहे हैं। यद्यपि सभी तीर्थड्भूरो के उपदेशों मे साम्य होता है 
श्र इसी हृष्टि से उनके उपदेशों श्रथवा जैन श्रागमो को श्रनादि-श्रनन्‍्त कहां गया 
है । किन्तु भ्रन्तिम वीर्थंड्रूर के उपदेशों को ही भ्रागम के रूप मे स्वीकार कर जैन- 
सघ की शामन व्यवस्था चलती है। इस टृष्टि से भगवान्‌ महावीर ने जो उपदेश 
दिये थे उन्ही क्रो आगमो के रूप मे श्राज स्वीकार किया जाता है। महावीर के 
उपदेशो को गणघरो ते सूत्रवद्ध किया था। श्रत श्रथरूप शास्त्र के कर्त्ता भगवान्‌ 
महावीर माने जाते हैं श्रौर शब्दरूप शास्त्र के कर्त्ता गणधघर हैं। श्रत्त श्रागमों की 
रचना का 'प्रारम्भ तो महावीर क्रे काल से ही माना जा सकता है।? 


जैन परम्परा मे महावीर द्वारा उपदिष्ट शास्त्रों के लिये शभ्रॉगम शब्द श्रधिक 
प्रचलित हो गया है, जिसे प्राचीन काल में श्रुत श्रथवा सम्यकश्रुत कहा जाता 
था। आप्तवचन प्रवचन, जिनवचन, उपदेश श्रादि श्रनेक शब्द श्रागमों के लिये 
प्रयुक्त होते थे। किन्तु श्रागे चलकर श्रागव शब्द ही श्रधिक प्रचारित हुआ । 
भगवान्‌ महावीर ने अभ्रपने उपदेश श्रधभागधी भाषा में दिये थे। उस समय यह 


से 


जनसामान्य की भाषा थी। महावीर से गणघरो ने जैसा सुना वैसा ही श्रपने 





अनानननन, 
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शिष्यो को सुना दिया । इस प्रकार गुरुमुख से सुने हुए उपदेशों को श्रागे चलकर 
श्रागम के रूप में मिवद्ध किया गया । इस श्रुतपरम्परा के कारण स्पप्ट है कि 
वर्तमान मे जो श्रागम उपलब्ध हैं वे केवल महावीर के ही शब्द नही हैं, बल्कि 
उनमे गणघरो श्रौर उनके शिष्यो का प्रस्तुतिकरण भी सम्मिलित है। विभिन्‍न 
प्रागमो की विषय वस्तु के अवलोकन से यह स्पप्ट है कि उनके मूल रूप में बहत 
कम परिवतेन हुआ है । 


भगवान्‌ महावीर के उपदेशो को आगम ग्रन्थों के रूप में किस प्रकार सकलित 
किया गया इस सम्बन्ध में दिगम्बर एवं श्वेताम्बर परम्परा मे दो भिन्‍त विचार- 
घाराएँ प्रचलित हैं । दिंगम्बर परम्परा के अनुसार समस्त श्रुतज्ञान के श्रतिम 
उत्तराधिकारी श्रत केवली भद्रवाहु थे, जो भगवान्‌ महात्रीर के निर्वाण के दो सौ 
वर्ष बाद चन्द्रगुप्त के राज्यकाल मे थे। उस समय भीषण श्रकाल पडने के कारण 
मुनियों का जैनसध भ्रव्यवस्थित हो गया । इससे भगवान्‌ महावीर द्वारा कथित 
झभागमों का ज्ञान क्रमश क्षीण हो गया । वीर निर्वाण के ६८३ वर्ष पण्चात 
बारहवें श्रग टृष्टिवाद का कुछ भ्रश ही शेष रह गया। श्रत धरसेन श्राचायें के 
तत्वावधान में सतकर्म प्र।भृत (षटखण्डागम) भ्रौर ग्रणधर श्राचार्य के तत्त्वावधान 
में कसायपाहुड नामक श्रागम सूत्र ग्रस्थ लिखे गये । इन ग्रन्थों की भाषा शोरसेनी 
है। शभ्ागे चलकर अन्य दिगम्बर ग्रन्थ इसी भाषा मे लिखें गये हैं । 


दूसरी परम्परा श्वेताम्बर सम्प्रदाय की है। उसके अनुसार भगवान्‌ 
महावीर के उपदेशों को समय-समय पर विक्ृतियों से बचानें के लिये जैन मुनियो 
ते भ्रनेक बाचनाए की हैं। भगवान्‌ महावीर के निर्वण के १६० वर्ष वाद 
पाटलिपुत्र में स्थृुलभद्र श्राचार्य की स्मृति के आधार पर ग्यारह श्रागमो का सकलन 
किया गया, किन्तु उपस्थित श्राचार्यों को स्मरण न होने से बारहवें श्रग हृष्टिवाद 
को सकलित नहीं किया जा सका । इस प्रथम वाचना में व्यवस्थित श्रायम 
साहित्य जब पुन छिन्त-भिन्‍न होने लगा तब वीर निर्वाण के घ२७-८४० वर्ष के 
मध्य मे श्राचायें स्‍्कदिल ने मथुरा में मुनिसथ का सम्मेलन बुलाया, जिसमे उन्ही 
ग्यारह श्रागमो को पुन व्यवस्थित किया गया । इसके लगभग १५० वर्ष बाद 
भ्र्थात वीर निर्वाण ६८५० बर्ष मे बलभीनगर में देवधींगणी की श्रध्यक्षता मे एक 
मु्ति सम्मेलन पुत बुलाया गया । इस सम्मेलन में विभिन्‍न वाचनाओो का समन्वय 
करके भागमों को लिपिवद्ध किया गया, श्वेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा मान्य वरतेमान 
भागम इसी सम्मेलन के प्रयत्तों का परिणाम है। इस समय तक ग्यारह प्रमुख 
आगमो के शभ्रतिरिक्त आगम साहित्य के श्रन्य पग्रन्यो का भी सकलन कर लिया 
गया था । कुल मिलोकर ४४ झआागम ग्रन्थ सान्‍्य किये गये थे । इन सब ग्रन्यो 
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की जापा प्रधमागधी है। इस प्रकार दोनों परम्पराग्रों के भ्राधार पर जैन 
आागमो की भाषा शौरसेनी एवं अधेमागधी कही जाती है। इन दोनों भाषाओरो 
का प्रागम साहित्य श्राज उपलब्ध है | 


जैन झ्रागमो का सकलन भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के कई सौ वर्षों बाद 
हुआ है तथा लगभग १००० वर्ष के बाद उन्हे लिपिबद्ध किया गया है। किन्तु 
इसका यह भ्रर्थ नही है कि श्रागणमो का रचनाकाल ईसा की चौथी या पाचवी 
शताब्दी है। यह उनका लेखनकाल है। उनकी रचना-का प्रारम्भ तो भगवान्‌ 
महावीर के काल से ही माना जा सकता है । यद्यपि उनमे समय-समय पर अनेक 
प्रक्षेपक श्रवश्य जुडते रहे हैं । 


झ्रधंमागधी श्रागम-साहित्य : 
'  य्वेताम्बर सम्प्रदाय के अन्तर्गत ४५ श्रागम ग्रन्थ माने जाते हैं। ११ भ्रंग, 
१२ उपाग, ६ छेदसूत्र, ४ मूलसूत, १० प्रकी्णंक और २ चूलिका | ये ग्रन्थ गद्य 
ज्लोर पद्य दोनों मे लिखे गये हैं। इनमे दार्शनिक और सैद्धान्तिक विषयो का 
विवेचन सूत्र्श ली मे किया गया है। इन आमम ग्रन्थो के ताम इस प्रकार है-- 


अ्रंगग्रन्थ--१. भायार ,श्राचार), २ सूयगड (सूत्रकत), ३ ठाण (स्थान); 
४. समवाय, ५ वियाहपन्नत्ति (व्याख्याप्रनप्ति), ६ नायाधम्मकहाओ्रो (ज्ञात- 
धरंकथा ), ७. उवासगदसाञ्रो (उपासकदशा ) ८ अ्रतगडदसाश्रो (भ्न्तक्ृद्शा ), 
६ श्रनुत्तरोववाइयदसाश्रो (श्रनुत्तरोपपरातिकदशा ), १०. पण्हावागरणाह (प्रश्न- 


व्याकरणानि), ११ विवागसुय (विपाकश्रत्तमु) तथा (१२. दृष्टिवाद, जो 
विछिन्न हुझ्ा है) ! 


उपांग-प्रन्ध-१३ उबवाइयं (औपपातिक ), १४ रायपसेणइज्ज (राजप्रसेनजित्‌क॑), 
१५ जीवाजीवाभिगम, +६ पण्णवण्णा (प्रज्ञापा), १७ सूरपण्णसति (सूर्य- 
प्रश्॒प्ति), रै८ जदबुद्वीवषण्णत्ति, १६ चदपण्णत्ति, २० निरयावलियाश्नो 
(निरयावलिका ), २१. कप्पवर्डिसियाश्रों (कल्पावतसिका ), २३. पुण्फियाश्रो 
(पुष्पिका:), २३. पुप्फचूलाश्रो (पुप्पचूला ), २४ वण्हिदसाश्रों (दृष्णिदशा ) । 


छेदसुत्र--२५. झआयारदसा (श्राचारदशा), २६. क्रप्प (कल्प), २७. ववहार 


(व्यवहार), २८ निमीह (तिशीथ), २६ महानिसीह (महानिशीष), 
३०. जीयकप्प (जीतकल्प) । 


श्रे 
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मूलसुत्र--३१ उत्तरज्काया (उत्तराध्याया ), ३२ दत्तवेत़ालिय (दशत्रैकालिक), 
३३. झ्रावस्सम्र (श्रावश्यक), रेड. पिण्डनिज्जुत्ति (पिण्डनियु क्ति) । 


चुलिकासूत्र--३५ नन्‍्दी, ३६ अरुयोगदारा ( अनुयोगद्वाराणि) । 


प्रकीर्णक--३७. वउत्तरण (चतु शरण), रे८५. आउर पच्चक्वाश (आंतुर 
पत्याख्यान), ३६. भतपरिल्ना (भक्तपरिज्ञा), ४० सथर, ४६ तडु नवेयालिय 
तडुलवैचारिक), ४२ चदवेज्कय (चन्द्रवेध्यक), ४३ देविन्दत्थय (देवेनद्रस्तव) , 
४४ गणिविज्जा, ४५ महापच्चवखाण (महाप्रत्यख्यान। तथा ४६ वीरत्थयय 
(वीरस्तव ) । 


ये प्रकीर्णक ग्रन्थ केवल श्वे० मूरतिपुजक सम्प्रदाय को मान्य हैं । तथा छेदसूत्र 
श्रौर मूलसूत्रो मे से २९ एच ३० तथा ३३ एव. रेड न के ग्रन्थ स्थानकवासी श्रौर 
तेरापन्य सम्प्रदाय को मान्य नहीं हैं । 
स्वीकृत हैं ।' 
चुके हैं । 


श्रागम साहित्य के श्रण और उपाग ग्रन्थों में जैनदर्शन का सैद्धान्तिक 
विवेचन है। साथ ही श्रनेक सास्क्ृतिक तथ्यों का प्रतिपादन भी इनमे हुम्ना है । 
छेदसूत्रो मे जेन साधु भ्रौर साध्वियो की प्रायश्चित विधि का वर्णन है। मूलसूत्रो 
में साधुजीवन के मूलभूत नियमो का विवेचन किया गया है। फ्रकीर्णक ग्रन्थ मे 
अनेक मुनियों की रचनाएं हैं, जिनमे जीवन-शोधन की विभिन्‍न प्रक्रियाग्रो का 
वर्णन है। चूलिक़ा ग्रन्थों मे विपय-वेविध्य प्राप्त होता है । 


शेष ग्रागम ग्रन्य श्वेताम्बर परम्परा में 
इन आ्रागम ग्रन्थों के अश्रनेक सस्करण वर्तमप्न मे प्रकाशित हो 


श्रधेमागधी भ्रागम-साहित्य पर विपुल व्याख्यात्मक साहित्य भी लिखा गया 
है। नियुक्ति, भाष्य, चूर्णी धोर टीका के नाम से श्रागम ग्रन्थो के मूल विषय को* 
विस्तार दिया गया है। सूत्र मे निश्चित किया हुआ श्रर्थ जिसमे निबद्ध हो उसे 
नियुक्ति कहा है। नियुक्तिया प्राय प्राकृत गाथाश्रो मे निवद्ध मिलती हैं । इनके 
रचयिता भद्रवाहु माने जाते हैं। भाष्य ग्रन्थ लगभग ६-५ थी शताब्दी मे लिखे 
गये हैं। इनके लेखक सघदासगणि और जिनभद्र हैं। चूणियो की रचना गद्य 


में की गयी है। इनकी भाषा सस्क्ृत-प्राकृत मिश्रित है। इनके रचयिता 
जिनदासगणि महत्तर माने जाते हैं । 


चूर्णियाँ का विशेष महत्त्व है । 


दमन “नह अनजन--नं»«मक,. ध««»«मल 


प्राचीन सस्क्ृति के श्रध्ययन की दृष्टि से 
आगम ग्रन्थो की विशद ध्वाझ्या दीका ग्रन्‍्थों द्वारा 


पत्र द्रष्टब्य--वही, पु. २८ 
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हक 


हुई है। इनकी भाषा सस्क्ृत है। कथाझ्रो में प्राकृत का भी प्रयोग किया गया 


है।' | का ३३ २23 


ह इम प्रकार अधंमागधी झ्रागम साहित्य श्रौर उसका टीका साहित्य जैन धर्म 
क्के प्राचीन स्वरूप को स्पष्ट करता है। भापषाशास्त्रीप श्रध्ययन की टृष्टि से इन 
ग्रन्थों में प्राचीन भारतीय भाषाओ्रो के विविध निदर्शन प्राप्त हैं। इनमे सास्क्ृतिक 
तथ्यो का समावेश अभ्रपना धलग महत्त्व रखता ॥ 


शोरपेती श्रागम साहित्य : 


प्रधमागधी श्रागम साह्वित्य के परिचय मे जिस १२ वें अ्रगग्रन्थ टृप्टिवाद के 

लुप्त होने का उल्लेख हुआ है, उसी से शौरसेनी ग्रागम साहित्य का सम्बन्ध है। 
दिगम्बर परम्परा के प्रनुसार देश श्रौर काल के प्रभाव से विलुप्त द्वादशाग श्रागम 
ग्रन्य का कुछ अ्रश घरसेन श्राच्रा्य को स्मरण था । उन्होने पुष्वदन्त श्रोर भूतवलि 
नामक मेधावी शिष्यो को टृष्टिवाद के स्मरण श्रश की शिक्षा दी थी । इसी श्राधार 
पर इन शिष्यो ने पट्खण्डागम नामक ग्रन्थ कौ रचना की, जो शौरसेनी आागम 
साहित्य का मूल ग्रन्य है। इसको श्राघार मानकर श्रागे का दिगम्बर साहित्य 


लिखा गया है. विषय के साथ-साथ इस ग्रन्थ की भाषा का भी प्रनुकरण किया 
ग़या है । 


ध्राचार्य धरसेन के समय के श्रासपास ग्रुणघर नाम के एक दूसरे आचार्य भी 
हुए हैं। उन्हें भी द्वादशाग श्रुत का कुछ ज्ञान स्मरण था। श्रत तदनुसार 
उन्होने कपायप्राभूत नामक दूसरे श्रागमग्रन्थ की रचना स्वय की थी !' इस प्रकार 
शौरसेनी श्रागम साहित्य में ये दो प्रधान भ्रन्थ हैं। श्रागे चलकर इन पर जो: 
टीकाए भ्रादि लिखी गयी वे स्वय अ्रपने श्राप मे किसी महा ग्रन्थ से कम नही हैं। 
इनका सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 


१ पट्खण्डागससुत्र--इस श्रागम ग्रन्थ को सत्कमंप्राभुत, खण्डसिद्धान्त श्रादि 
भी कहा गया है । यह ग्रन्थ छ खण्डो में विभक्त है--() जीवट्ठाण (जीवस्थान) 

के भ्रन्तगंत जीव के गुण, धर्म भ्रौर भ्रनेक भ्रवस्थाश्रो का वर्णन है। इसमे "२३७५ 
सूत्र हैं शोर यह १७ श्रधिकारों मे विभक्त है। 7) खुद्दावन्ध (श्षुद्रकबन्ध ) 

नामक खण्ड मे १३ भ्रधिकार हैं। इसमे कौन जीव वन्धक है श्रौर कौन जीव 
प्रबन्धक इसका विवेचन मार्गणाश्रो के श्राघार पर किया गया है। कर्म सिद्धान्त की 

दृष्टि से यह वर्णन विशेष महत्त्व का है । 


की खनन, िननननन नि. 


 ध्राकृत साहित्य का इतिहास, डा. जगदीशचन्द्र जैन, पृ. १६३ 
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२. महावन्घध--इस भ्रतिम खण्ड मे प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और श्रनुभाग 
वन्ध का विवेचन है। अपनी विशालता के कारण यह महावन्ध स्वतस्त्र प्रन्ध ही 
माता जाता है। इमका अपर नाम महाघवल भी है। इसकी रचना आचार्य 
भूत्वलि ने चालीम हजार इलोक प्रमाण में की है। पट्खण्डागम जेसे विशाल 
ग्रन्थ के ये सभी भाग वतमान में सपादित होंकर प्रकाशित हो चुके हैं। इन पर 
लिखी गयी टीकाए भी प्रकाशित हैं । 


३ कसायपाहुड (कषायप्राभृत) - इसके रचयिता प्ाचार्य ग्रुणधर हैं, 
जिनका समय ईसा की पहली शताब्दी माना जाता है। इसमे कुल १६ श्रधिकार 
हैं। २३३ गाथा-सूत्रो मे इसकी रचना की गयी है। दइस्त ग्रन्थ मे राग, हे 
भ्रादि कपायो के विभिन्‍त रूपो एव उनकी परिणति आदि का विवेचन है। 


शौरमेनी भ्रागम के इन ग्रन्थों पर प्राकृतमिश्रित सस्क्कत मे महत्त्वपूर्ण टीकाएं 
लिखी गयी हैं। विशालता श्रौर विपय के प्रतिपादन की ट्ृृष्टि से ये टीकाएँ 
स्वतन्त्र ग्रन्थ जैसा महत्व रखती हैं। कुछ प्राचीच टीकाए श्रभी तक श्रनुपलव्ध 
हैं। जो टीकाए प्राप्त हैं उनमे घवला श्रौर जयघवला टीकाए शतिप्रसिद्ध हैं । 


४ घबलाटीका--षटुखण्डागम पर आचार्य वीरसेन (८ वी) ने जो टीका 
लिखी थी वह घवला के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी भाषा प्राकृत एवं सस्कृत है, 
जो प्रीढ श्रौर मुहावरेदार है। इममे न्यायशास्त्र की शैली में विषय का प्रस्तुति- 
करण हुप्रा है। कर्मसिद्धान्त के विस्तृत विवेचन, गणित, ज्योतिष आ्रादि विज्ञानों 


के समावेश एव सास्क्ृतिक तथ्यो की समृद्धि के कारण इस टीका का विशेष 
महत्त्व है । 


५. जयघवलाटीका--यह टीका भी वीरसेन के द्वारा लिखी गयी है, जिसे 
उनके शिष्य भ्राचायं जिनसेन ते पूरा किया है । कसायपाहुड पर लिखी गयी यह 
टीका कमंसिद्धान्त का गहन एव सूक्ष्म विवेचन करती है । 


६« भ्रत्य शौरसेनी श्रागम माहित्य--उपयुक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त कर्म- 
सिद्धान्त और ज्ञानमीसासा का प्रतिपादन करने वाले भ्रव्य ग्रन्थ भी शौरसेनी प्राकृंत 
में लिखे गये हैं। यद्यपि वे जैनाचार्यों की स्वतन्त्र रचनाए हैं, किन्तु उनका विषय 
दिग० मूल श्रागम ग्रन्थों के अ्रनुकूल ही है । ऐमे साहित्य के प्रशेताश्रो मे आचार्य 
कुन्दकुन्द, यतिवृषभ, वट्टे कर, शिवार्य एवं आचाये नेमिचन्द्र 


2 बह द्र भ्रादि प्रमुख हैं 
इनके ग्रन्थ जैन सिद्धान्त को बडी गहरायी से प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि ये दाशं निक 
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श्रौर शास्त्रीय ग्रस्थ हैं, फिर भी उनमे काव्यात्मकता झौर सास्क्ृतिक समृद्धि कम 
नहीं है ।* भागम साहित्य के कुछ प्रमुख ग्रन्यों का विशेष परिचय इस श्रकार है । 


आचारांग सूत्र : 


जैन धर्म के द्वादश श्रागमो मे ग्राचाराग का प्रथम स्थान है। स्थापनाक्रम 
की टृष्टि से और रचनाक्रम की टृब्टि से भी। किन्तु श्रन्य श्रायम ग्रन्थों के 
परिध्रेक्ष्य मे श्राचाराग रचताक्रम की टृष्टि से प्रथम भश्रागम नही है। क्योकि 
इसके पहले पूर्व ग्रन्यो करी स्थिति मानी जाती है। वैसे नियु क्तिकार भ्राचाराग 
मे मोक्ष के उपाय (श्राचार) का प्रतिपादन होते से उसे द्वादशागी में प्रथम मानते 
हैं। इसे अ्रग ग्रन्यो का सार भी कहा गया है | 


प्राचाराग के दो श्रुतस्कन्ध हैं। पहला श्रुतस्कन्ध दूसरे की श्रपेक्षा भ्रधिक 
प्राचीन भौर मौलिक है। उसका नाम “ब्रह्मचयध्ययन! भी है। इसके नो 
प्रध्ययनो को 'नवब्रह्मचर्य' कहा गया है। वेसे श्राचाराग के दस पर्यायवाचो हैं, 
जिनमे श्रंग, आचार, प्राइण्ण, प्रागर श्रादि श्रधिक प्रचलित हैं। यह भ्राचरणीय 
का प्रतिपादक है, इसलिए श्राचार तथा श्रन्तस्तल मे स्थित भश्रहिसा श्रादि को व्यक्त 
करता है इसलिए अभ्रग है। श्रत. इसका आचाराग नाम सार्थक है । 


इस प्रमुख आ्रागम के प्रथम श्रुतस्कन्ध में ये नो भ्रध्ययन हैं-- १ सत्व- 
परिण्णा (शस्त्रपरिज्ञा), २ लोगविजय, ३. सीग्रोसणिज्ज (शोतोष्णीय), 
४. सम्मत्त (सम्यक्त्व), ४. लोगसार, ६. घुय (बूत,, ७ महूपरिण्णा, 
८. विमोक्ख एवं €. उवहाणसुय (उपधघान-श्षत) । इनमे नामभेद भौर 
क्रभेद दोनो है। किन्तु इससे इनक्री विषयवस्तु मे कोई प्रन्तर नहीं 
पडता। प्रथम अ्रष्ययन में सुक्ष्म हिसा का निपेध है । दूसरे मे बध श्र मुक्ति 
को प्र्रोघ दिया गया है । तीपरे शीत्ोष्णीय श्रष्ययन मे सुख-दु ख मे समभाव का 
प्रतिपादन है। सम्यक्‌-टृष्टिकोण चतुर्थ पश्रष्ययन का विषय है। लोकसार 
प्रध्ययन में ग्रसार का परित्याग और सारभूत रत्तत्रपी की श्राराधना का उपदेश 
है। धनासक्ति का पतिपादन- घूत अ्रष्ययन का विषय है। मोह से उत्पन्न 
परीषहों प्रौर उपसरयों को सहन करने का उपदेश महापरिज्ञा श्रध्ययन में था, जो 
इस समय उपलब्ध नदी है। विमोक्ष अध्ययन मे सलेखता श्रादि का वर्णन है । 


३ रथ. 
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उपधान-श्रुत अध्ययन में भगवान्‌ महावीर द्वारा श्रात्ररित ग्राचार का प्रति- 
पादन है। उपधान शब्द तप के पर्याय के रूप मे जैन धर्म मे प्रचलित है। इस 
प्रध्ययन के चार उद्देशरक्न हैं। दीक्षा लेने के बाद महावोर को जो कुछ सहन 
करना पडा उसका वर्णन प्रथम उद्देशक में है। भ्रहिसामय चर्चा का सूक्ष्म विवेचन 
यहा हुआ है । द्वितीय एवं तृतीय उद्दं शक्र मे उन विभिन्‍न स्थानों और परिषहों 
का वर्णन है, जहा महावीर ने विचरण क्रिया था भ्ौर कष्ठो को सहा था। इसी 
प्रसग मे लाढ देश का वर्णन है। चतुर्थ उद्दे शक में महावीर की तपश्चर्षा एव 
उनके निर्वाण-प्राप्ति की कथा है। यह सम्पूर्ण विवरण इतना सीधा शोर सरल 
है 'कि प्रतीत होता है मानो कोई महावीर के तपश्चरण का श्राँखो देखा हाल कह 
रहा हो। जैन दर्शन में ज्ञान, दर्शन, चरित्र तप एवं बीये ये पाच प्रकार के 
ग्राचार वणित हैं। इन सबका वर्णन इस प्रथम आ्रागम ग्रन्थ में हुआ है। श्रत 
जैन श्राचार सहिता की यह प्रामाणिक श्रौर प्राचीन कृति है । 


झ्राचाराग श्रन्य ट्ृप्टियो से भी महत्त्वपूर्ण है। इसमे श्रात्मा, ज्ञान, कर्म 
निर्वाण आ्रादि दाशंनिक तत्त्वों का भी निर्पण है। श्रद्धा और स्वतन्त्र दृष्टि का 
इममें समन्वय है। वैदिक और बौद्ध विचारधाराप्रों के सन्दर्भ भी इस ग्रन्थ मे 
उपलब्ध हैं, जो तुलनात्मक अ्रध्ययत करने वाले जिज्ञासुम्रो के लिए, महत्त्वपूर्ण 


है।' 


श्राचाराग का द्वितीय श्रुतस्कन्ध को आचार-चुला के नाम से भी जाना जाता 
है। इसमे चार चूलाड्रो में १६ ग्रष्पयन हैं। श्राचाराग के इस विश्राग में 
मुनियो एवं साध्वियों के भ्राहार सम्बन्धी नियमों का विवेचन है। स्वाध्याय करने 
के स्थान श्रादि एव महात्रतो के पालन के सम्बन्ध, में यह ग्रन्थ प्रकाश डालता है । 


' ऐसी मान्यता है कि श्राचाराग की रचना गणघर सुधर्मा स्वामी ने तीर्थ- 
प्रवर्तत के समय की थी । इमसे इसकी प्राचीनता प्िद्ध होती है, जो ऐतिहामिक 
तथा भाषाशास्त्रीय टृष्टि से भी उचित है। यद्यपि सभी आगम ग्रन्थों मे भगव न 
महावीर के उपदेश हैं, किन्तु ये उनके साक्ष'्त्‌ शब्द नही हैं। महावीर से गणघरो 
ने जो सुना उसे श्रपनी स्मृति से श्रपने शिप्यो को सुनाया। वही ज्ञान व्यवस्थित 
होत-होते भ्राज झ्रागमो के रूप मे उपलब्ध है। श्रत किसी व्यक्ति विशेष को 
श्राचाराग का कर्ता नही माना जा सकता । इसमे कतिपय स्थविरो का योग रहा 
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होगा। ग्राचाराग की रचना गद्य-पद्म मिश्रित शैली में हुई है। इसे . प्राचीन 
टीकाकारो ने चौर्ण शैली कहा है। प्राचाराग के 'गद्य श्रोर पद्य भाग को पृथक्र 
करने मे डा शुत्रिग का विशेष योगदान है। इस टृष्टि से श्राचाराग भाषा और 
काव्य के श्रष्ययन की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण रचना है । 


उत्तराध्ययन सूत्र : 


प्रागमो का एक वर्गकिरण श्रष्ययनक्राल की ट्ृृष्टि से भी किया गया है । 
तदनुवार उत्तरःध्ययनसूत्र श्राचाराय के वाद पढ़ा जाता था। श्रत. वाद में 
पढने के कारण इसे उत्तराध्ययन कहा गया है। प्रव दशवैकालिक सूत्र के बाद 
इसे पढने की परम्परा है। उत्तराष्ययत को मूलसूत्र कहा गया है। ये ग्रन्थ , 
मुनि की जीवन-चर्या के प्रारम्भ में मूलभूत सहायक बनते हैं तथा श्रागमो का, 
ग्रध्यपयन इनके पठन के बाद ही प्रारम्भ होता है। श्रत इस टृष्टि से उत्तराष्ययन 
मूलग्रन्थ है। श्रुत-पुरुष की स्थापना में दशवेकलिक भ्ौर उत्तराध्ययत्त को चरण 
स्थान के बाद में माना गया है। श्रत. ये श्रुत के भी मूल हैं । 


उत्तराष्ययनसूत्र का नाम वहुवचनात्मक है--“उत्तरज्भयाणि! । यह उसके 
बहु-विषयता श्रोर सकलन-सामग्री का सूचक है।' इसमे कुल मिलाकर ३६ - 
प्रधष्यपन हैं। उनमे से चोदह प्रध्ययन घर्मेकथात्मक (७ से ६, १२९-१४,१८-२३ 
एव २५-२७), छह प्रध्ययन उपदेशाध्मक (१,३-६), नो श्रध्ययन्न श्राचारात्मक 
(२, ११, १५, १६,,१७; २४, २६, ३२, ३५) तथा सात शअ्रध्ययन (२८-३१, 
३३, ३४ ३६) सैद्धान्तिक हैं। नियुक्तिकार के श्रनुसांर * उत्तराध्ययन के विषय 
किसी प्राचार्य द्वारा कथित नही हैं। कुछ महावीर द्वारा उपदिष्ट हैं, कुछ भ्रागम 
ग्रन्यों से सकलित तथा कुछ स्थविरो द्वारा रचित ।' श्रत. उत्तराध्ययन का कोई । 


एक कर्त्ता नही है। किन्तु उसमे एकरूपता श्रवश्य है। क्योकि 'बे सब उपदेश 
महावीर की वाणी के द्योतक हैं ।7 


इस ग्रन्थ का श्रतिम रूप कव स्थिर हुआ, इस विषय मे मतभेद है। कुछ 
लोगो का कहना है कि इसके प्रथम १८ अध्ययन प्राचीन एवं उत्तरवर्ती १ पर 
भ्रध्ययन श्र्वाचीन हैं। किन्तु इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इतना श्रवश्य 
हे कि उत्तराष्ययन एक ग्रन्थ के रूप में वीर॑निर्वाण की पहली शत्ताव्दी तक निश्चित 
हो चुका था। उसमे कितने श्रध्ययन थे, यह नही कहा जा सकता । किन्तु 


9-० अथामप५७- ०७७ १ाण॥ (कमाना, 


844+, रे ) (५ ७. हत 99 + 
? “दसवेग्रालिय तह उत्तरज्मयणाणि' रि 
।लिय तह ज / उुति नथमल, भूमिका 


है 
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देवद्धिगणी के समय तक उत्तराध्यत के ३६ श्रध्यत्रन प्रवलित थे, जिनका संकलन 
देवद्धिगणी ने क्रिया है। इत ट्राष्ड मे इतके त्रतिम कर्ता उनकी माना जा सकता 
है । इस भनेक कतृ त्व के कारण और विषय की ट्ृष्टि से भी उत्तराष्प्रयन मे 
ई पू ६०० से ईस्वी सन्‌ ४०० तक एक हजार वर्षों का दाशंनिक श्रौर सैद्धान्तिक 
चिन्तन सकलित है । 


उत्तराध्ययनसूत्र की भ षा महाराष्ट्री से प्रमावित श्रध॑मागघी है . इसमें 
महाराष्ट्री के अनेक शब्द-छा उपनव्य रोते हैं। यथा--#म्मेग, वेयाण वारसग, 
सुद्धी, बम्हणो भ्रादि। श्रर्धमागघी की भाषा में भी एकहूपता नही है। कुछ 
विभक्तिविहीन शब्दों का इसमे प्रयोग हुआ है। हृस्त्र का दीर्घीहरण श्रोर दीर्घ 
का हृस्वीकरण, विभक्ति प्रौर वचनो मे विपयेय तथा व्याकरण की टृष्टि से असिद्ध 
शब्दों का प्रयोग भी इम ग्रन्थ मे हुआ है। यह सब विभिन्‍नता इस ग्रन्थ को 
सकलन ग्रन्थ कहने को मजबूर करती है । 


सग्रह-ग्रन्य होने से उत्तराष्ययनसूत्र शोर अ्रधिक महत्त्वपूर्ण बन गया है । 
इसमे वे आख्यान हैं, जो परवर्ती कथासाहित्य के विकास की परम्परा को जोडते हैं । 
काव्य की टृष्टि से इममे छन्द, श्रलकारो का अलह्ूछा समावेश हुम्रा है ।! प्राचीन 
शिक्षाशास्त्र, लक्षणविद्या, एवं श्राध्यात्मशास्त्र का यह सन्दर्भ ग्रन्थ है। इसमे 
नीति सम्बन्धी श्रनेक महत्त्वपूर्ण तथ्य श्राये हैं, जो जीवन-शोघन की दिशा का 
मार्गदर्शन करते हैं। इसके कुछ भ्रध्ययनो का परिचय द्रष्टव्य है । 


विनधसूत्र-उत्तराध्ययत्त का प्रथम सूत्र का नाम विनय है। इसमे 
विनय के पनुवर्तंत, प्रवर्तत, श्रनुशासन, शुश्रुषा श्रौर शिष्टाचार परिपालन श्रादि 
पनेक प्रकारों का वर्णन हुआ है। विद्या-प्रहण एवं गुणो की शिक्षा के लिए 
विनयी होता श्रनिवायं है। मुनि को विनयी बनने के लिए अनेक उपदेशो का 
इसमे सकलन है। श्रविनीत रहने से क्या-क्या दोष हैं. उनका निर्देश भी यहा 
किया गया है। विनीत होने से निदह्व न्दता, ऋजुता मृदुता एवं भ्रनासक्ति जैसे 
गुण प्राप्त होते हैं। इस सूत्र मे कहा गया है कि जिप्त प्रकार पृथ्वी प्राणियों के 


लिए भ्राधार होती है, उसी प्रकार विनीत शिष्य धर्मांचरण करने वालो के लिए 
श्राघार होता है । 


हवइ किच्चाण सरण, भूयाण जगई जहा, उत्त, १/४५ 


2>%७०७०७ “वन्‍नकनकक्‍बब», 





द् उत्तराध्ययत . एक समीक्षात्मक अध्ययन, स. मुनि नथमल 
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» असंस्कृतमू--इस प्रध्यप्रन का प्रतिपाद्य है कि जीवन श्रस॒स्कृत है, उसका 
सघान नही किया जा सकता । इसलिए व्यक्ति को प्रमाद नही करना चाहिए । 
इस ग्रध्ययन में जीवन के प्रति मही ट्ृष्टिकाण प्रस्तुत किया गया है तथा मिथ्या 
मान्यताओं का निरमसन किया गया है। धर्म कब करना चाहिए, कर्म का क्‍या 
परिणाम होता है तथा श्रप्रमादी होने से ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है आदि 
बातो का इसमे विस्तार से वर्णन है । 


फापिलीय--इस भ्रध्ययन मे कपिल मुनि की प्रधानता है, इसलिए इसका 
नाम कापिलीय रखा गया है। कपिल मुनि ने जिन उपदेशो द्वारा चोरों को भी 
घामिक बता दिया था, उसका सकलन इसमे है। लोभ कैसे बढता है तथा 
उसके क्या परिणाम होते हैं, इसका स्वय अ्नुभूत चित्र इसमे प्रस्तुत किया गया है । 
प्रसगवश इस झ्रध्ययन मे ग्रन्थित्याग, ससार की अ्रसारता, कुतीथिको की श्रज्ञता, 
भहिंसा-विवेक आदि विषय भी प्रतिपादित हुए हैं। '्रू्‌वक' छन्द का इसमे प्रयोग 
किया गया है, जो श्लोक के भ्रन्त मे गाया जाता है। 


इस प्रकार उत्तराध्ययन के ग्रन्य प्न॒ध्ययन भी बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। उनमे 
प्रप्रमादी होने की वात कही है। श्रत- अप्रमाद-पदो एवं भावनापदो को भी इस 
संकलन में दे दिया गया है । 


भ्राचायें कुन्दकुन्द एवं प्रवचनसार * 


शोरसेनी श्रागम साहित्य के पुरस्कर्ताश्रो मे श्राचार्य कुन्दकुन्द का महत्त्वपूर्ण 

स्थान है। दिगम्वर साहित्य के दाशनिक ग्रन्थों का स्वृतन्त्र रूप से प्रणयन 
प्राचाय कुन्दकुल्द ने ही किया है। श्रागम साहित्य के मुझप प्रणेवा होने के कारण 
प्रत्येक मागलिक कार्य के प्रारभ मे मगल कुन्दकुन्दाद्यों कह कर आझ्लापका स्मरण 
किया जाता है। श्राचार्य कुन्दकुन्द दक्षिण भारत के निवासी थे। इनके पिता 
का नाम करमण्डु और माता का नाम श्रीमती था। "“कोण्डकुन्दपुर”' में इनका 
जन्म हुआ था। इसी गाव के नाम पर इनका कुन्वकुन्द' नाम प्रसिद्ध हुआ है। 
दीक्षाकालीन नाम पद्मनन्दि था । इन्होंने युवावस्था मे ही श्रमणदीक्षा धारण कर 


ली थी तथा जीवन-पर्यन्त एक महान तपस्वी श्रौर प्रतिभाशाली श्राचार्य के रूप 
में आप प्रसिद्ध रहे हैं । है 


श्राचार्य कुन्दकुन्द मुलसघ के भाावि प्रवतंक माने जाते हैं। कर्णाठश प्रान्त 
के श्रमण साधुओं पर श्रापक्रे व्यक्तित्व का पर्याप्त प्रभाव था। कुन्दकुन्द के 
समय के सम्बन्ध में विद्वानों ने बहुत विचार किया है। डा. ए. एन, उपाध्ये ने 
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उन सब मतो की समीक्षा की है। जैन परम्परा के भ्रनुमार ई.पू ८ से ई सन्‌ 
४४ तक कुन्दकुन्द का समय माना जाता है। श्रत इनको ई. सन्‌ के प्रारम्भ म 
स्वीकार किया जा सकता है ।) 


प्राकृत साहित्य के रचनाकारो मे कुन्दकुन्द प्रग्मगणी हैं। इन्होंने प्रवचनमार, 
समयसार एवं पण्चास्तिकाय ये तीन विशाल ग्रन्थ शौरसेनी प्राकृत में लिखे हैं । 
इनके श्रतिरिक्त नियमसार, प्रष्टपाहुड, रयणसार, वारमप्रणुपेकता श्रादि प्रन्थ के 
लेखक भी श्राप हैं। ये सभी ग्रन्थ जैन सिद्धान्त को प्रतिपादित करने वाले हैं । 


प्रवचनसार जैनदशंत की महत्त्वपूर्ण कृति है। इस पर श्रगृतचन्दसूरि 
श्रौर जयसेन भ्राचार्य की सस्कृत टीकाए हैं। इस ग्रन्थ में तीन पअ्रधिकार हैं । 
प्रथम ज्ञानाधिकार मे प्रात्मा श्रौर ज्ञान के सम्बन्ध तथा स्वष्प, सर्वज्ञत््व की 
पिद्धि, इन्द्रिय धौर श्रनीन्द्रिय सुख, श्रात्मा के शुभ भ्रणुभ श्रीर शुद्ध उपयोग तथा 
मोह क्षय श्रादि-का सुन्दर वर्णन है। श्ञेय ग्रधिकार में जगत्‌ के पदार्थों के स्वहूप 
एवं उनके कार्यों, कमंफल तथा जीव शोर पुदंगल के सम्बन्धों का विवेचन है। 
निप्रचय श्रोर व्यवहार का अ्रविरोध तथा शुद्धात्मा के स्वरूप का निश्चय भी इसमे 
किया गया है। तीमरे चरित्र श्रधिकार मे मुनि के स्वरूप, ग्रुणो एवं उसकी 
जीवनचर्या का विवेचन कुन्दकुन्द ने किया है। आग्रमज्ञान का लक्षण एव मोक्ष 
तत्व का कथन भी इसी श्रधिकार मे है। इस प्रकार प्रवचनसार सक्षेप में जैन 
दर्शन के सभी मूलभूत सिद्धान्तों को प्रतिपादित करता है । 


घामिक श्रोर दाशंनिक टृष्टि के भ्रतिरिक्त प्रवचनसार भापाशास्त्रीय एवं 
काव्यात्मक ट्ृप्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। इसमे श्रधमागधी एवं सस्क्ृत से 
प्रभावित शोरसेनी . भाषा का प्रयोग हुम्ना है, जिसे विद्वानों ने जैन शौरसेनी कहा, 
है। प्रवचनसार मे कुछ श्रन्‍्य दाशंनिको के मतो का भी उल्लेख हुआ है, किन्तु 


उनके नाम निर्देश नही है । इस प्रकार तुलनात्मक अ्रध्ययन की टृष्टि से भी प्रवचन- 
सार उपयोगी है। 


प्राचार्य शिवाय एवं भगवती आराधना : 


श्राचार्य कुन्दकुन्द के बाद दिगम्वर श्राचार्यो मे यतिवृषभ्भ, बटठेकर एव 
शिवार्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है । शिवाय ने 'भगवती प्राराधना” की रचना जैन 


? प्रवचनसार, डा, उपाष्ये, इन्ट्रोडल्शन 


ल्‍्र 


॥; 


शेर 


शौरसेनी प्राकृत मे की है। इस ग्रन्थ की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि शिवाय के 
गुरु जिननन्दि, सर्वगुप्त एवं भिन्ननदि थे, जिनसे आ्रापने श्रागमो का प्रध्ययन किया 
था। इनका अ्रपर नाम शिवकोटि भी है। वास्तव में इनका नाम शिव था। 
झाये एवं कोटि विशेषण प्रतोत होते है । जैन घम के प्राचीन ग्रन्थों मे भी श्रापका 
नामोल्लेख हुआ है । इनको यापनीय सघ का झाचाय माना जाता है। इनकी 
समय विक्रम की तोसरी णताव्दी है । 


शिवाय ने भगवती झाराघना में सम्मरदर्शन, सम्यस्ज्ञान, सम्यकचारित्र श्रोर 
सम्यक्ृतप इन चार झ्ाराधताओों का निरूपषण किया हैं। इस ग्रन्थ में २१६६ 
गाथाएं श्रौर ४० श्रघिकार हैं। प्रधानतया इस ग्रन्थ में मुनिधर्म का वर्णन है । 
किन्तु मन, इन्द्रिय, कपाय प्रादि पर जो विजय प्राप्त करने का उपदेश है, वह 


सामान्य जन के लिए भी भ्रनुकरणीय है। इस ग्रन्य मे श्रनेक परवर्ती विद्वानों ने 
टीकाए लिखी हैं । 


प्राकृत भाषा में ग्रागम ग्रन्थो और टीका साहित्य के भ्रतिरिक्त भनेक काव्य 
ग्रन्थ भी लिखे गये हैं। यद्यपि ग्रागम साहित्य के ग्रत्थों मे भी काव्यात्मकता कम 
नही है, फिर भी स्वतन्त्र काव्य ग्रन्यो की रसात्मकता हृदय को छूने वाली है । 
प्राकृत के काव्य ग्रन्यो मे दो प्रकार की रचनाएं उपलब्ध हैं -विशुद्ध लौकिक काव्य 
एवं घामिक काव्य । इन दोनो प्रकार के प्राकृत काव्यो की श्रनेक रचनाए शभ्राज 
उपलब्ध हैं। उनमे सेतुवन्ध, पउमचरिय, गाथासत्तसई, गठडबहो, लीलावईकहा 
भ्रादि प्रसिद्ध हैं । 


विमलसुरि एवं पउमचरियं : 


प्राकृत-काव्यों के अन्तर्गत चरित काव्य भी लिखे, गये हैं। इनका मूल 
आगम शोर पुराण हैं, जहा से कथावस्तु को लेकर चरितकाव्य पुष्ट किये गये 
हैं। चरितकाव्य घाभिक होते हुए भी लोकिक श्रौर काव्पमय होते हैं। प्राकृत 
में श्राचाय विमलसूरि ने प्रथम चरितकाव्य लिखा है, जिसका नाम पठमचरिय 


है। सस्क्ृत साहित्य मे जो स्थान वाल्मीकि रामायण का है, ब्राकृत में वही 
स्थिति पठमचरिय की है । 


झ्राचार्य विमलसूरि नाइलकुल के वशज थे । इनके ग्रुरू का नाम विजय 
था। स्वय ग्रन्थकर्ता के कथनानुसार उन्होंने ईस्वी सन्‌ ६० के लगभग इस 
अ्न्थ की रचना की थी। किन्तु पउमचरिय के भ्रन्त शोर बाह्य साक्ष्यो के भ्राधार 
पर विद्वानों ने विमलसूरि का समय ईस्वी सन्‌ की चोथी शताव्दी माना है। 


डरे 


विमलसूरि के मतानुसार उन्होने इस ग्रन्थ में रामकथा को नये ढग से प्रस्तुत 
किया है। क्योंकि वाल्मीक्रि रामायण से कई श्रविश्वसनीय घटनाग्रो का उल्लेख 
है, पडित लोग जिन पर श्रद्धा नही करते । वस्तुत स्वयं विमलमूरि धससे नहीं 
बच सके हैं। पउमचरिय में भी कई घटनाएं श्राश्वयंजनक हैं । पुराण कथा को 
लेकर जो काव्य लिखा जायेगा उसमे यह सब होना स्वाभाविक चाहे किसी 
भी धर्म को मानने वाला कवि उसे लिखे। फिर भी विमलसूरि ने इस रामकथा 
में श्रपनी कई मौलिक उद्भावताए की हैं | 


पठमचरिय में जैन टृष्टि से रामक्था वर्णित है। प्रारम्भ मे विश्व की 
स्थिति वशोर्त्पत्ति श्रादि का वर्णन है। राजा श्लेणिक की जिन्नामा का समाघान 
करते हुए गोतम इस रामकथा को कहते हैं। इस कथा में राक्षम और वानर वश 
को विद्याधर वश से उत्पन्न माना गया है। कथा के प्राय सभी प्रमुख पात्र जैन 
धर्म को मानने वाले होते हैं। जीवन के अन्त में वैराग्य धारण कर वे तपश्चरण 
करते हैं। रामकथा के ग्रन्तर्गत अनेक अ्रवान्तर-क्रयाग्रो का समावेश है। रामभक्त 
हनुमान की कथा अजेता एवं पवनजय के कथामक से सम्बन्धित है । पउमचरिय में 
कुल ११८ उद्द शक हैं। उनमे १५-१७ वे उद्दं शको में हनुमानकथा वर्णित है । 


ग्रजना-पवनंजय कथा 


हनुमान के जन्म की कथा कहते हुए गणघर गौतम ने कहा कि आरादित्यपुर में 
प्रल्लाद नामक राजा और कीविमती नामक उसको पत्नी थी। उनके पवनजय नाम 
का पुत्र था। एक बार जब प्रह्लाद अपने परिवार के साथ नन्‍्दीश्वर तीर्थ की 
बन्दना करने गया तो वहा उमका मित्र राजा महेंद्र भी सपरिवार श्राया था। 
उसकी श्रजना सुन्दरी नामक पुत्री भी साथ थी। पवनजय श्र अजना का विवाह 
होना वहा निश्चित हुम्आ । किन्तु विवाह के पूर्व एक दिन पवनजय ने एकान्त में 
प्रजना की सखियो के द्वारा विद्य त्य्रभ नामक किसी राजकुमार की प्रशसा करते 
हुए सुन लिया | मिश्रक्रेशी नामक सखी ने कहा कि पवनजय से विद्यू त्प्रभ हर दृष्टि 
से भ्रच्छा वर है। यह सुनकर भी श्रजना ने इसका प्रतिवाद नही किया । श्रत, 
पवनजय ने समझा कि अ्रजना भी मुझे नही चाहतो । उसने मेरे साथ धोखा 
किया है। इस घटना के आधार पर पठनजय ने गुरूजनों के जोर देने पर अजना 
से विवाह तो कर लिया, किन्तु तुरन्त ही प्रयने नगर में आकर अजना का परि- 
त्याग कर दिया । अजना महल मे एकाकी जीवन व्यतोत करने लगी । 


इसी बीच पवनजय को रावण श्रोर वरुण के बीच होने वाले युद्ध में जाना 


पड गया | वह अजना से बिना मि्रे उसकी उपेक्षा करके चला गया । युद्ध के 


३४ 


नल 


>दौरान एक दिन रात्रि में पवर्नंजय ने चकवा-चकवी के प्रणय-वन्धन को देखा । 
उसे अजना की याद हो झ्रायी । वह अपने मित्र प्रहसित के साथ गुप्त रूप से 
ग्रंजना से मिलने चला आया । महल में किसी प्रकार उसने अभ्रजना से समागम 
किया। भरपने अपराध की क्षमा मागी तथा प्रभात होने के पूर्व ही श्रजना को 
भ्रपनी अगूठी देकर वह पुनः युद्ध के मैदान मे चला गया । 


इधर कुछ समय वाद अजना के गर्भ के लक्षण प्रगट हुए। उसकी सास 
फोतिमति ने पवनजय की अंगूठी का भी विश्वास न कर अंनना को कुलटा समझ 
कर घर से निकाल दिया। अजना सखी वसन्तमाला के साथ गर्भभार ढोती हुई 
जगल में भटकती रही । वहा उसने श्रनेक कष्टो को सहते हुए हनुमान को जन्म 
दिया। श्रन्त में वह भ्रपने मामा के यहा हनुरुहनगर मे रहने लगी, जहाँ पवनजय 
से उसका पुनः मिलन हुप्ना । इस प्रकार श्रागे की रामकथा के विभिन्‍न कथानक 
इस पउठमचरिय में वणित हैं। इस ग्रन्थ ने विभिन्‍त्र भापाओों मे लिखी जाने वाली 
रामकथाग्ओं को बहुत प्रभावित किया है । 


३४ 


साभार 


श्रागम ग्रन्थों के ये मूल पाठ विभिन्‍न ग्रन्थों से उध्टृत किये गये हैं। 
शभ्राचाराग एवं उत्तराध्ययन के पाठ 'प्राकृत-गद्य-पद्य-वध'-स -डा० नथमल ठाटिया, 
प्रकाशक-प्राकृत शोध सस्थान बेशाली तथा “धर्मप्रज्ञप्ति--स.-मुनि तथमल, प्रकाशक- 
तेरापथ महासभा कलकत्ता से लिये गने हैँ । प्रवचनसार का ज्ञानाधिकार डा० ए. एन. 
उपाध्ये द्वारा सम्पादित प्रवचतसार' प्रक्राशक-रायचन्द्र प्रन्यमाला, श्रगास 
से तथा भगवतीभाराधना की गाथाए '्रहेत्म्वचन'-स.-प चैनसुखदास, से उषध्द्ृत 
क्रो गयी हैं। श्रजनापवनजय की कथा 'पठमसचरिय'-स.-जैकोबी एवं हिन्दी 
अनुवादक-शान्तिलाल वोरा, प्रकाशक-प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी, श्रहमदाबाद से ली 


गयी है। इन सभी सम्पादकों एवं प्रकाशको के प्रति मैं हृदय से प्राभारी हूँ । 
प्राकृत के पठन-पाठन के प्रचार-प्रसार मे यह उनका ही योग है । 


इन सभी प्राकृत पाठो का हिन्दी श्रनुवाद सशोधित कर मूल पाठ के अनुसार 
दिया गया है। इससे छात्रों को प्राकृत की व्याकरण एवं विभक्ति श्रादि का ज्ञान 


हो सकेगा। व्याख्यात्मक एवं भावानुवाद के लिए इन पाठो के मूलग्रन्थो का 
भ्रध्ययन भ्रपेक्षित है । 


+सम्पादक 
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प्राकृत -काव्य 
१, | आचारांगसुत्त 


उवहानसुयं (१-६) 


झठ्मो उद्देसो 

्रहा-सुयं॑ वइस्सामि जहा से समणे भगवं उद्दाय 
संखाएँ तंसि हेमन्ते अहुणा-पव्वाइए रीइत्था ।१॥ 
'न्तो चेविमेण वत्थेणं पीहिस्सामि तसि हेमन्ते--! 

से पारएँ अवकहाएं, एयं कु अ्रणुधम्मियं तस्स।॥२। 
चत्तारि साहिए मासे बहवे पाण-जाइयागम्म 
अ्रभिरुज्कफ कार्य विहरिसु, आरुसियाणं तप्थ हिसिसु ।३॥ 
सवच्छरं साहिय॑ मास जं न रिक्‍का'सि वत्थगं भगवं, 
अ्चेलए तश्रों चाई त॑ वोसज्ज वत्यमणगारे ।४। 
अ्रदु पोरिसि तिरिय-भित्ति चक्खुमासज्ज अन्तसो भाइ; 
श्रह चक्‍्खु-भीय-सहिया ते “हन्ता हन्ता” वह॒वे कन्दिसु ।५। 


सयरोहि वीइमिस्सेहि इत्यिश्ों तत्थ से परित्नाया; 
सागारियं न से सेवे, इति से सयं पवेसिया भाइ ।६। 


चर 


ब्रे खा 


रु 


जे केइमे अगारत्या, मीसी-भाव॑ पहाय से भाइ 
पुट्रों वि नाभिभासिसु, गच्छ३ नाइवत्तई अ्रज्जू ।७। 


नो सुकरमेगेसि. नाभिभासे अभिवायमीरों, 
हय-पुव्वों' तत्य दडेहि, लूसिय्रपुव्वों” ग्रप्प-पुण्णेहि ।८। 
फरुसाइं दुत्तिइक्खाइ अइयच्चे मुणी परवक्रममारो, 
आ्राघाय-सट्ट-गीयाइ. दण्ड-जुज्फाइ मुद्ठि-जुज्जाइ ।६। 


गढिए मिहु-कहासु समयम्मि नाइ-सुए विसोएं ग्रहक्खू ; 
एयाइ सो उराल।इ गच्छइ नायपुत्ते असरणाएं ॥१०। 
अवि साहिए दुवे वासे सीओद अ्रभोच्चा निक्‍्खन्ते; 
एगत्त-गए पिहियच्चे से ग्रभिन्‍न्नाय-दसरों सते ॥११। 


पुढवि च आउ-कार्य च तैउ-का्य च वाउन्काय च 
पणगाइ बोय-हरियाइ तस-कायं च सब्वसों नच्चा 
एयाइ सति' पडिलेहे “चित्तमन्ताइ से अभिन्‍नाय 
परिवज्जियाण विहरित्या इति सखाएँ से महावीरे:१२-१३। 
अ्रदु थावरा य तसत्ताए ब्रसजीवा य थावरत्ताए, 

अ्रदु सव्वजोणिया सत्ता, कम्मुणा कप्पिया पुढो वाला १४॥ 
भगव च एवमन्नेसी . सोवहिए हु लुप्पई बाले, 

कम्मं च सव्वसो नच्चा त पडियाइक्खें पावग भगव १५॥ 
दुविह समेच्च मेहावी किरियमक्खाय रोलिस'न्ाणी 
आयाणसोयमइवाय-सोयं जोगं च सव्बसो नच्चा १६। 


अइवत्तियमणाउट्टि. सयमन्ने्सि अकरणायाए : 
जस्सि त्थिआ्रा परिन्ताया सब्वकम्मावहाओों अश्रहक्खू १७। 


अहा-कड न सेवे, सव्वसो कम्मुणा ये अदहृवखू 

ज किचि पावगं, भगव तं अकुव्व॑ वियडं भुड्जित्था १5। 
ना सेवई य परवत्थं, पर-पाए वि से न भुड्जित्था, 
परिवज्जियाण ओमाणं गज्छुइ संखड श्रसरणाए ॥१६९। 
मायन्ने भ्रसस-पाणस्स नाणुगिद्धे रसेसु अपडिस्ने; 
अच्छि पि नो पमज्जिया, नो वि य कण्ड्यए मुणी गाय॑ ।२०। 
अप्प तिरियं पेहाए श्रप्पं पिट्ुओ व पेहाए 

भ्रप्प बुइए पडिभाणी पत्थ-पेही चरे जयमाणों।२१। 
सिरिरसि अद्ध-पडिवन्ने त॑ वोसज्ज वत्थमणगारे 
पसारेत्तु बाहूं परक्कमे नो अवलमस्वियाण खन्‍्धंसि ॥२२। 


एस विही अणखुक्कन्‍्तोी महरोण मईमया 
वहुसो अपडिन्नेरा भगवया एवं रीयन्ते--त्ति बेमि ।२३। 


वीनो उद्देसों 


चरियासणाईं सेज्जाओ एगइयाग्रों' जाओ बुइयाओ, 
ग्राइक्ख ताइईं सयणासणाइं जाइ सेवित्थ से महावीरे ।२४। 
ग्रावेसण-सभा-पवासु परिय-सालासु एगया वासो 
भ्रदु वा पलिय-द्वारोसु पलालपुज्जेसु एगया वासो ।२५॥ 
आगन्तारे आरामागारे' नगरे वि एगया वासो 
सुसाणें सुन्न-गारे वा रुक्खमूले वि एगया वासो |२६। 


एएहि मुणी सयणेहि समणो आसि प-तेलस वासे; 
राइंदिय पि जममाणे अप्पमत्ते समाहिए भाइ;।२७ 


निह पि नो पगामाएं सेवइ य भगवं उद्दाए; 
जग्गावई य अ्रप्पाण, ईसि साइयासी अपडिन्ने ।२८। 
सम्बुज्ममारों' पुरारावि आरसियु भगव उल्धाए 
निक्खम्म एगया राग्नो बहि चकमिया मुहृत्ताग ॥२६। 
सयरोहि तस्सुवसग्गा भीमा आसी अशेग-रूवा य; 
ससप्पगा य जे पाणा अदु वा पक्खिणों उवचरन्ति ।३०। 


अदु कुचरा उवचरन्ति गाम-रवखा य सत्ति-हत्या व 
अदु गामिया उवसग्गा : इत्यी एगइया पुरिसों वा ।३१॥ 


इह-लोइयाइ पर-लोइयाइ भीमाइ अरोग-रूवाईं 
अ्वि सुब्मि-दुज्मि-गन्धाइ सद्दाइ अणोेग-रूवाइ ।३२। 
झअहिसयासए सया समिए फासाद विरूव-रूवाइ ; 
अरइं रइं च अ्रभिभूय रीयई माहरो अवहु-वाई ।३३॥ 
सयरोहि तत्थ पुच्छिसु एग-चरा वि एगया राश्रो, 
श्रव्वाहिए कसाइत्था: पेहमारों समाहि अ्रपडिन्ते ।३४। 
“अ्रयमन्तरसि; को एत्थ? ” “अहमसि” त्ति “भिक्‍्खु” झ्राहट्टु 
श्रयमुत्तमे से धम्मे * तुसिणीएँ स कसाइए भाई ।३५॥। 
जसि प्पेगे” पवेवन्ति सिसिरे मारुए पवायन्ते 
तसि प्पेगे अ्रागारा हिमवाए निवायमेसन्ति |३६। 
संघाडिश्ों पविसिस्सामो, एहा य समादहमाणा 
पिहिया वा सक्‍्खामो, अइदुक्खं हिमग-सफासा' ।३७। 


तसि भगव अपडिन्ने अहे-वियडे अहियासए दविए, 
निकेंखम्म एगया राश्रो चाएइ भगवं समियाए ६३८। 


एस विही श्रणुक्कन्तों माहरोण मईमया 
चहुसो अपडिन्नेरं भगवया एव रीयन्ते--त्ति बेसि ३६। 


तइश्नो उह सो 

त्ण-फास सीय-फासे य॒तेश्रों -फासे य दंस-मसए ये 
अहियासए सवा समिए फासाईं विरूव-रूवाइ ।४०॥ 
श्रह दुच्चर-लाढं अचारी वज्ज-भूमि च सुब्भ-भूमि च, 
पंतं सेज्ज॑ सेविसु आसणगाइई चेव पन्ताइई ।४१। 
लाढेहि तस्सुवसग्गा बहुवे : जाणवया लूसिसु, 
अह लुक्ख-देसिए भत्ते, कुच्कुरा तत्थ हिसिसु निवइ सु (४२। 
अप्पे जणों निवारेइ लूसशाए सुणए डसमाणो, 
छच्छुक्कारेन्ति आहन्तु “सम कुक्कुरा डसन्तु” त्ति (४३। 
एलिक्खए जरोे भुज्जो बहवे, बज्ज-भूमि फरुसासी, 
लट्ठि गहाय. नालीयं समणा तत्थ एवं विहरिसु; ।४४। 
, एवं पि तत्थ विहरन्ता पुठु-पुव्वा भ्रहेसि सुणएहि, 
सलुज्चमाणा सुराएहि--दुल्चरगाणि तत्थ लाढेहि |४५। 
निहाय. दण्ड पारोहि त्ं कायं वोसज्जमणगारे 
अह गाम-कण्टए, भगवं ते अहियासए अभिसमेच्चा, ।४६। 
नाओो संगाम-सीसे व पारए तत्थ से महावीरे। 

एव पि तत्थ लाढेहि अ्लद्ध-पुन्वों वि एगया गामो;।४७। 
उवसंकमन्तमपडिन्त॑ गामन्तियं पि अप्पत्तं 
पडिनिक्खमित्तु लू्सिसु : “एयाओ परं पलेहि ! ” त्ति ।४झा 


हय-पुव्वों' तत्व दण्डेण श्रद्ु वा मुद्टिणा श्रदु फलेणं 
ग्रदू लेलुगा कवालेण, “हन्ता हन्ता” बहवे कन्दिसु ।४६। 
मंसूरिण छिन्त-पुव्वाइ , ग्ोटुभियाएँ एगया कार्य 
प्रिस्सहाइ लुल्चिसु अदु वा पसुणा उबकरिसु, ।५०। 
उच्चालइय निहणिसु अ्रदु वा श्रासणाञ्रों खलड़ सु-- 
वोसद्ु-काएँ पणयासी दुक्ख-सहे भगव अपडिन्ने ।५१॥ 
सूरो सगामसीसे व सवुडे तत्य से महावीरे 
पडिसेवमाणों' फरसाइ अचले भगव रीइत्या ।५२) 
एस विही अ्र॒णुक्कन्तोी माहणेण मईमया 
बहुसो अपडिस्नेश भगवया एव रीयन्ते--त्ति वेमि ॥५३। 


चउत्थो उद्देसो 


झोमोयरियं चाएई अपूद वि भगव रोगेहि; 
पुट्दों बसे श्रपुद्दो वा नो से साइज्जइ तेइच्छ ।५४। 
संसोहण॒ च वमण च गायव्भगण सिणाण च 
सबाहणं न से कप्पे दनन्‍्त-पबखालण परिन्नाएं।५५। 
विरएु य गाम-धम्मेहि रीयइ माहरो अवहु-वाई, 
सिसिरमस्मि एगया भगव छायाएँ झाइ झासी य ५६। 
आयावई य गिम्हाणं अच्छुइ उक्कुडुए अभितावे, 
अदु जावइत्थ लूहेश ओयण-मन्धु-कुम्मासेण ॥५७ 
एयारि। तिण्णि पडिसेवे अआद्व मासे य जावए भगवं, 
अपिइत्थ एगया भ्रगवं अ्रद्ध-मास श्रदु वा मास पि।४५८। 


अवधि साहिए दुवे मासे छप्पि मासे अदु वा अपिवित्था, 
राओविरायं अपडिस्ने अ्रन्त-गिलायमेगया भुड्जे ।५७९। 


छ्द्दुशमेगया भुज्जे अदु वा अट्ढठमेण दसमेणं, 
दुवालसमेरा एगया भुड्जे पेहमारों समाहि अपडिस्ने ।६०॥ 


नच्चाण से महावीरे नो विय पावगं सयमकासी 
अन्नेहि वी न कारेत्था कीरन्तं पि नाणुजाणित्या ।६१। 


गामं॑ पविस्स नगरं वा घासमेसे कई परद्वाए 
सुविसुद्धमेसिया भगव॑ आयय-जोगयाएँ सेवित्था ।६२॥ 


अदु वायसा दिगिब्छुम्ता, जे अन्ने रसेसियों सत्ता 
घासेसगाएँ  चिट्ुन्ते सययं निवइए य पेहाए, 

अदु माहणं व समणं वा गाम-पिण्डोलगं व अइहि वा , 
सोवागाँ मूसियारि वा कुक्कुरे वा विचिह ठिश्र पुरञओो, 
वित्ति-च्छेष वज्जन्ती तेसप्पत्तिय परिहरन्तो 

सन्द परण्कमे भगव॑ं, अहिसमाणो घासमेसित्या ।६३-६४-६५। 


अवधि सूइयं व 'सुबर्क वा सीय-पिण्ड पुराण-कुम्मासं 
अदु बोक्कसं पुलागं वा लद्धां पिण्डे अलद्धएदविए ।६६। 


अधि फकाइ से महावीरे आसत्थे अकुक्कुए भारां, 
उड़ढं अरहे य तिरियं च लोएँ फझायइ समाहिमपडिस्ने ।६७॥ 


अकासी विगय-गेही य सह-रूवेसु" ग्रमुच्छिए भाइ 
छठमत्थो वि परक्कममारों न पमाय सइ पि कुव्वित्था ।६८। 


सयमेव अभिसमाग्रम्म आयय-जोगरमाय-सोहीए 
अभिनिव्वुडे अमाइल्‍ले श्रावकहं भगवं समियासी। 

एस विही श्रणुक्‍्कन्तोी मसाहरोण सईमया 
चहुसो अपडिन्नेणं भगवया एवं रीयन्ते--त्ति वेमि ।६६-७०। 


| 


प्र है जे 
गा । 


२. | उत्तरज्फयणासुत्त 


वीनयसुयं (१) 


संजोगा विप्पमुक्कस्स भ्णगारस्स भिवखुणों। 


विणयं पाउकरिस्सामि श्रायुपुव्वि सुणोह में १। 
आणानिद्देसयरे गुरूणमुववायका रए । 
इंगियागारसंपन्‍्ते से विणीए त्ति वुच्चई॥२। 
आराइनिद्ेसकरे गुरूणमणुववायकारए । 
पडणीए असंबुद्धे श्रविणीएत्ति वुच्चई।३। 
जहा सुणी पूइकण्णी रखिक्कसिज्जद सब्बसो। 
एवं दुस्सीलपडिणीए मुहरी निक्‍कसिज्जई ।४ 
कराकु डर्ग चह्त्ताण विटृठं भुजइ सूयरे। 
एव सील॑ चहत्ताण दुस्सीले रमई मिए ।॥५। 
सुणिया भाव साणस्स सूयरस्स नरस्स य। 
विणए ठव्वेज श्रप्पाणमिच्छन्तो हियमप्पणों ।६। 
तम्हा विणयमेसिज्जा सील पडिलभेज्जए । 
वुद्धक्ते नियागट्टी न निक्कसिज्जद कण्हुई ७ 


खिसते सियामुहरी बुद्धाण मत्तिए सया। 
अट्टजुत्तारिण सिक्खिज्जा निरट्ठाणि उ.बज्जए ८। 


झरणुसासिञ्रो न कुप्पिज्जा खंति सेविज्ज पंडिए | 
खुड़डेहि सह ॒संसर््गि हास कौर्ड चः वज्जए ॥६। 
सा य चण्डालियं कासी वहुय॒ मा य श्रालवे। 
कालेण य अहिज्जित्ता तप्रो झाइज्ज एगगो।१०। 


आहच्च चण्डालियं कट्टु न निष्हविज्ज कयाइ वि। 
कडं कडे त्ति भासेज्जा अकडं नों कडे त्ति य।११॥ 


भा गलियस्से व कस वयरणमिच्छे पुणो पुणो। 
कस दट्ठुमाइण्णो. पावग ” परिवज्जए१२। 
भ्रणासवा थूलवया कुसीला 

मिऊं पि चण्ड पकरिन्ति सीसा। 
चित्ताणुया लहु दक्‍्खोववेया ॥ 

पसायए ते हु दुरासयं पि।१३। 
नापुट्ठटो वागरे किचि पुद्दो वा नालियं वए। ' 
कोह असच्च॑ कुब्वेज्जा घरेज्जा पियमप्पियं ।१४। 
भ्रप्पाचेव दमेयव्वों अरप्पाह खलु दुद्मो। 
अप्पा दतो सुही होइ अस्सि लोए परत्थ य।१५॥ 


यरं॑ मे श्रप्पा दतो सज्जमेरा तरोव य। 
माह परेंहि दम्मंतो बंधरोहि वहेहि य।१९। 
पडिणीय च चुद्धाणंं वाया अदुव कम्मुणा। 
भावी वा जइ वा रहस्से नेव कुज्जा कयाइ वि ।१७। 


ग्रसंखर्थ (४) 


ग्रसखय जीविय मा पमायए जरोबशीयस्स हु नत्यि लार्ग्य । 
एवं विजाणाहि जणे पमत्ते किण्यु विहिसा अ्जया गे डिम्ति 4९॥ 
जे पावकम्मेहि धण मणूसा समाग्रयस्ती श्रम४ गहाव । 
पहाय ते पास पवद्ठिए नरे वेराशुवद्धा नरय उ्वेन्तिर। 
तेरी जहा सन्धिमुहै गहोएं सकाम्मुणा किच्चद पावकादी। 
एवं पया पेच्च इह च लोए कडाण कम्माण न मुकय श्रत्वि ॥३। 
ससारमावन्न परस्स अठ्ठा साहारण जं च करेंट क्षम्में। 
कम्मस्स ते तस्स उ वेयकाले न वन्धवा वन्धबय उद्ेन्ति ॥४। 
वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते इममि लोय श्रदु वा परत्वा। 
दीवप्पण्टू व अणनन्‍्तमोहे नेयाउयं॑ दुदुमदुदसेव ।५॥ 
सुत्तेसु यावी पडिबुद्धजीवी न वोससे पण्डिए आरासुपस्ने । 
घोरा मुहुत्ता श्रवल सरोीर भारुण्डपदखी व चरप्पमले ॥६॥ 
चरे पयाईं परिसकमाणों जं किचि पासं इह मण्णमाणों। 
लाभन्तरे जीविय वृह॒इत्ता पच्छा परितन्नाय मलावधंसी ॥७छा 
छन्दनिरोहेण उवेइ मोक्‍्ख आसे जहा सिविखयवम्भधारी । 
पुव्वाइ वासाइ चरप्पमत्ते तम्हा मुणी खिप्पमुवेइ मोक्खे ।८। 
स॒पुव्वमेव न लभेज्ज पच्छा एसोवमा सासयवाइयारां । 
विसीयई सिढिले आउयमि कालोवणीए सरीरस्स भेए ।६। 
खिप्प न सकक्‍केइ विवेगमेउ तम्हा समुद्दाय पहाय कामे। 
समिच्च लोग समया महेसी आयाणुरक्खी चरमप्पमत्ते ।१०॥ 
६० 


मुहुं मुहं मोहगुरों जयन्तं अरोगरूवा समणं चरच्तं। 
फासा फुसन्ती असमंजसं च न तेसि भिक्‍खु मणसा पउस्से ।११॥ 
मन्‍्दा य फासा बहुलोहरिज्जा तहप्पगारेसु मर न कुज्जा। 
रक्खिज्ज कोहं विणएज्ज मारणुं माय न सेवे पयहेज्ज लोहं ।१२। 
जेध्संखया तुच्छा परप्पवाई ते पिज्जदोसाणुगया परब्भा । 


एए अहम्मे त्ति तुगुछमाणों कंखे गुणों जाव सरीरभेठ [१३। 
त्ति बेमि 


काबविलीयं (८) 
अधुवे असासयंमी. संसारंसि. दुक्खपाउराए । 
कि नाम होज्ज त कम्मयं जेणाहं दोग्गइ न गच्छज्जा।१। 
विजहित्तु पुव्वलजोयं न सिखेह कहिंचि कुब्वेज्जा | 
असिणेहसिणेहकरेहि दोसपर्उंसेहि मुच्बए. भिक्‍खू ।३। 
तो. नाणदसणसमग्गो हियनिस्सेसाय सव्वजीवारां । 
तेसि विमोक्‍्खणट्वाए भासई मुणिवरों विगयमोहों ॥श। 
सव्व॑ गन्‍धं॑ कलह च विप्पजहे तहाविहं भिवख । 
सव्वेसू कामजाएसु पासमाणो न लिप्पई ताई।ए। 


भोगामिसदोसविसस्ने हियनिस्सेयसवुद्धिवोच्चत्थे । 
वाले य मन्दिए मूढे वज्मई मच्छिया व खेलंमि ॥५। 


दुपरिच्चणा इसे कामा नो सुजहा अधीरपुरिसेहि । 
अ्रह सत्ति सुव्वया साहू जे तरिन्ति अतरं वरियया वा ॥६॥। 


समणासु एगे वयमाणा पाणवहं मिया अयाणन्ता। 
सन्‍्दा निरयं गच्छन्ति बाला पावियाहिं बविदट्ठीहि ॥७। 


११ 


न हु पाणवह अणुजाणो मुच्चेज्ज कयाइ सब्बदुवखारं । 
एवारिएहि अ्कखाय जेहि इमो साहुधम्मो पद्मतों ।८। 
पारों य नाइवाएज्जा से समीइ त्ति वृच्चई ताई। 
तऊँ से पावय कम्म निज्जाइ उदग व थलाउं | 
जगनिस्सिएहि.. भूएहि तसनामेहि. थावरेहि च' 
नो तेसिसारमे द्ड मणसा वयसा कायसा चेव। १०] 
सुद्धेसणाउँ नच्चाण तत्यथ.. ठवेज्ज भिवखू अ्रप्पाण। 
जायाए घासमेसेज्जा रसगिद्धे न सिया भिक्‍्खाए ।११। 
पन्‍ताणि चेव सेवेज्जा सीयपिंडं पुराणकुम्मासं । 
मेड उुककेस पुलाग वा जवणट्ठाए निसेवए मथु (श्श 
जे लक्णं च सुविणं अंगविज्ज च जे पउंजन्ति। 

न हु ते समणा वुच्चन्ति एव आ्रायरिएहि श्रवखाय ।१३॥ 
इहजीवियं श्रणियमेत्ता पट्टा. समाहिजोएहि। 

ते कामभोगरसगिद्धा. उववज्जन्ति आसुरे काए ।१४॥। 


तत्तो विय उत्बदित्ता संसारं बहु 


अरुपरियडन्ति । 
वहुकम्मलेवलित्ताणबोही 


होइ सुदुल्लहा तेसि।१५। 
कसिण पि जो इस लोयं पडिपुण्णं दलेज्ज इक्कस्स । 
तेशावि से न सतुस्से इंड दुष्प्रएए इमे आया। दा 
जहा लाहा तहा लोहो लाहा लोहो पवड़ढई। 
दोमासकय कज्ज : कोडीए वि न निद्टियं 4१७। 
नो रक्खसीसु गिज्फेज्का गडठच्छासुशेगचित्तासु । 
जाउँ पुरिस॑ पलोभित्ता खेल्लन्ति जहा व दासेहि १८ 
१२ 


नारीसु नोवेगिज्जेज्जा इत्यी विप्पजहे अरखागारे । 
 फाम॑ च पेसल नच्चा तत्य ठवेज्ज भिवख अप्पाणं १९। 


इंद एस धम्मे अक्खाएं कविलिण च विसुद्धपन्नेण । 


त्तरिहन्ति जेउड काहिन्ति तेहि श्राशहिया दुवे लोगे ।२०। 
त्ति बेमि 


भ्रप्पमाय-पद॑ 
दुमपत्तए पण्डुयए जहा निवडइ राइ्गणाण श्रच्चए। 

. एवं मणुयाण जीविय समय गोयम | मा पमायए ।१॥ 
कुसग्गे जह श्रोसबिन्दुए थोव चिट्ठ३ लम्बमाणए॥ 
एवं मणुयाण जीवियं समय गोयम ! मा परमायए।र। 
इइ इृत्तरियाम्मि आउए जीवियए वहुपच्चवायए॥ 
विहुणाहि रयं पुरे कड समय गोयम ! मा पमायए ।३े। 

. दुलहे खलु मारासे भवे चिरकालेण वि सव्वपारिणं । ह 
गाढा य विवाग कम्मुणो समय गोयम ! मा प्मायए ।४॥ 


परिणूर्‌इ ते सरीरयं कैसा पण्डुरया हवन्ति ते। 
से सोयबले य हायई समय गोयम ! मा पमायए ।५। 
परिजूरइ ते सरीरयं केसा पण्डुग्या हवन्ति ते 
से चकक्‍्खुबले य हायई समय गोयम *- मा पमायए ॥६। 
परिजूरइ ते सरीरथं केसा पण्डुरया हवसन्ति तै। 
से घाणवले य हायई समयं गोयम ! मा पमायए ॥७। 
परिजूरद ते सरीरयं केसा पण्डुरया हवन्ति ते। 
' से जिव्मबले य हायई समय गोयम ! मा पसमायए [5। 


५्रै 


श्ड 


परिजूरइ ते सरीरयं केसा पण्टुरया हवन्ति ते। 
से फासवले ये हायई समय गोयम ! भा पमाया ।६। 


परिजूरइ ते सरीरय केसा पण्डुरया हबन्ति ते। 
से सव्ववले य हायई समय गोयम | मा परमायएु ॥१० 


श्ररई गण्ड विसूइया श्रायंका विविह्या फु्मान्ति ते। 
विवडइ विद्ध सइ ते सरीरय समय गोयम | मा पमायए ।११। 


इम च मे भ्रत्थि इम च नत्थि इमं च भें किद्च॒ हम॑ झ्रकिच्च । 
त॑ एवमेव लालप्पमाण हरा हरति त्ति कह पमाए ? १२। 


एगश्नो सवसित्ताण दुह्ग्ो सम्मत्तसजुया । 
पच्छा जाया ! गमिस्सामों भिकखाणा कुले कुले ।१३॥ 


जस्सत्यि मच्चुणा सकक्‍्ख जस्स व5त्यि पलायण। 
जो जारे न मरिस्सामि सो हु कखे सुए सिया।१४। 


असंखय जीविय मा पमायए जरोवणीयस्स हु नत्यि ताण | 


एवं वियाणाहि जरो पमत्ते कण्णू विहिसा श्रजया गहिन्ति 4१५। 


तैरों जहा सन्धि-मुहे गहीए सकम्मुणा किच्च्॒‌इ पावकारी । 
एवं पया पेच्च इह च लोए कडाण कम्माण न मोक्‍्ख अत्यि।१ ६। 


ससास्मावन्न परस्स शभ्रद्टा साहारणं जं च करेइ कम्मं । 
कम्मस्स ते तस्स उ वेय-काले न बन्धवा वन्धवय उचेन्ति 4१७। 


सुत्तेसु यावी पडिवुद्ध-जीवी न वीससे पण्डिए भ्रासु-पन्‍्ते ! 
घोरा मुहुत्ता अवल सरोर भारुण्ड-पक्खी व चरप्पमत्तो। श्प। 


छन्द निरोहेण उवेइ मोबख आसे जहा सिक्खिय-वम्मघारी । 
3ःवाइ वासाईं चरप्पमत्तो तम्हा मुणी खिप्पमुवेद मोक्‍्ख ।१६। 


फ 


स पुव्वमेव॑ न लभेज्ज पच्छा एसोवमा सासय-वाइयारां । 
विसीयई सिढिले आउयंमि कालोवणीए सरीरस्स भेए ।२०। 


खिप्पं न सक्‍केइ विवेगमेउं तम्हा समुद्दाय पहाय कामे । 
समिच्च लायं समया महेसी अप्पाण-रक्खी चरमप्पमत्तो ।२१। 


भावणा-पद॑ 
फन्दप्पमाभिश्ञोगं.. किब्बिसियं मोहमासुरत्तं च। 
एयाओ. दुग्गईओ मरखम्मि विराहिया होच्ति ॥१ 
कन्दप्पकोक्कुइवाइं. तह सीलसहावहासविगहाहिं । 
विम्हावेत्तनो ये परं कन्दप्प भावणं कुणइ।॥रा 
मन्‍्ताजोग॑ काउं शभुईकम्म॑ च जे पउंजन्ति। 
सायरसइडिड्हेड अभिश्रोग॑ भावणं कुणइ ३े। 
नाणस्स केवलीणं धम्मायरियस्स संघसहूरा । 
भाई अवण्णवाई  किब्विसिय भावरां कुणइ।४॥ 


अणुवद्धरोसपसरो तह य निमित्तंमि होइ पडिसेवि । 
एएहि. कारणेहि आसुरिय भावरं कुणइ।५॥ 


सत्थग्गहण विसभक्खण च जलणा च जलप्पवेसो य। 
श्रणाया रभण्डसेवा जम्मणमरणाणि बन्धन्ति ।६॥ 


१५ 


१२६ 


3३. | पवयणासार 


णाणाहिकार (१) 


एस सुरासु रमणुर्सिदवदिदं धोदघा इकम्ममलं । 
परणमामि वड़ढमाण तित्थ. धम्मस्स कत्तारं 


सेसे पुरा तित्थयरे ससव्वसिद्धे विसुद्धसब्भावे। 
समरे य णाणदसणचरित्ततववी रियायारे ।२ 


ते ते सब्बे समग समग पत्तेगमेव पत्तेंगं। 
वदामि य वेट्ूते भ्ररहते माणुसे खेत्ते।श। 


किच्चा अश्ररहताण सिद्धाणं तह णमो गणहराणं। 


अ्रज्फकावयवग्गाणं. साहूणं वेव. सब्वेसि ४ 
तेसि विसुद्धदंसराणाणपहाणासमर समासेज्ज | 


उवसपयामि सम्मं जत्तो णिव्वाणसपत्ती ।५॥ 


संपज्जदि णिव्वाण 


देवासुरमणुयरायविहवेहिं । 
जीवस्स चरित्तादो 


दसणणाणप्पहाणादो १६। 
चारित्त खलु धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिद्दिद्दो । 
मोहक्खोह विहीणों परिणामों अप्पणो हु समो ।७। 


परिणमदि जेण दव्वं तक्‍काल तम्मय त्ति पण्णत्तं। 


तम्हा घस्मपरिणयों आदाः घस्मो मुरोदव्बो ।5। 


जीवो परिणमदि जदा सुहेरणा असुहेण वा सुहो असुहो । 
सुद्ेथ तदा सुद्धों हवदि हि परिणामसब्भावों ।६। 
णृत्यि विणा परिणाम अत्थो अत्थ विहेश परिणामो । 
दव्वगुणपज्जयत्योी. अत्थों अत्थित्तणिव्वत्तो !०। 
धम्मेशा परिरदप्पा अ्रप्पा जदि सुद्धसपयोगजुदों । 
पावदि णिव्वाणसुहं सुहोवजुत्तो व सग्गसुहं ।११॥ 
श्रसुहोदयेण आदा कुणरो तिरियो भवीय रोरइयो। 
दुक्खसहस्सेहि सदा अ्रभिधुदों भभमदि अच्चत्त १२। 
अइसयमादसमुत्य. विसयातीद॑ अणोवममणत् । 
अव्वुच्छिण्णू च सुह सुद्धुवओगप्पसिद्धाणं ।१३॥। 
सुविदिदपयत्थसुत्तो. संजमतवसजुदो विगदरागों | 
समणो समसुहदुक्खो भरिदों सुद्धोवशोगो त्ति।१४ 


उवश्ोगविसुद्धों जो. विगदावरणतरायमोहरशो । 
भूदो सयमेवादा जादि पर शोयभ्रदाणं ।१४॥ 


तह सो लद्धसहावो सव्वण्ट् सव्वलोगपदिमहिदो। 
भूदों सममेवादा हवदि सयभु त्ति णिट्ठिद्ठो ।१६। 
भंगविहीणोें य भवो सभवपरिवज्जिदो विणासों हि । 
विज्जदि तस्सेव पुणो ठिंदि सभवणाससमवायों १७। 
उप्पादों य विशासो विज्जदि सब्वस्स अ्रद्ट जादस्स । 
पज्जाएण दु केणवि अट्टो खलु होदि सब्भूदां ।१५। 
पक्‍्खीशघादिकम्मो . अरखुंतवरवीरिशो अ्धिकतेजों। 
जादो अशभ्रणिदिश्रों सो णाण सोकक्‍्खं च परिणमदि ।१६॥ 


१७ 


रैफ 


सोक्ख॑ वा पुण दुवख केवलणारिस्स णत्थि देहगद । 
जम्हा श्रदिदियत्त जाद तम्हा दु त णेय ॥२०। 


परिणमदों खलु णाण पच्चकखा सब्वदवब्वपज्जाया । 
सो शोव ते विजाण॒दि उर्गहपुव्वाहि किरियाहि।२१। 


णत्यि परोक्‍्ख कि चि वि समत सव्वक्खगुणस सिद्धस्स । 
अक्खातीदस्स सदा सयमेव हि. णाणजादस्स ॥२२। 


ग्रादा णाणप्माण णाण णोयप्पसाणसुद्धिदु । 
शोय लोयालोय तम्हा णाण तु सब्वगय २३ 
णाणप्पमाणमादा ण॒ हवदि जस्सेह तस्स सो आदा । 
हीणो वा अहिग्नरो वा णाणादो हवदि ध्ुवमेव ।२४। 


हीणो जदि सो आदा तण्णाणमचेदण ण॒ जाणादि | 
अहियो वा णाणादों शारोण विणा कहं णादि ।२५॥ 


सव्वगदो जिणवसहो सब्वे विय तरगया जगदि श्रद्टा । 
णाणमयादो य जिणो विसयादो तस्स ते भरिया ।२६॥। 


णाणं श्रप्पत्ति मद वट्टदे णाण विखा ण अप्पाण | 
तम्हा शाणभअप्पा अप्पा णाण वाअण्ण वा।रण 
णाणी णाणसहावो श्रट्टा ऐेयप्पगा हि णाणिस्स। 
रूवाणि व चक्‍्खूण रोवण्णोप्णोसु. बहु ति।२८॥ 
ण पविट्टो णाविद्वो णाणि शोग्रेसु रूवमिव चवखू । 
जाण॒दि पस्सदि रियद अक्खातीदो जगमसेस ।२६। 
रयणमिह इदणील दुद्धल्‍्कसिय जहा समासाए | 
अ्रभिभूय॒ त षि दुद्द वह्ददि तह खणाणमत्थेसु ।३०। 


. जदि ते ण सति अ्रद्टा णाणे णाणं ण होदि सव्वगये । 


सव्वग्यं वा णाण कह ण खणखाणटिया अटद्ठा ।३१। 


गेण्हदि रोव ण मु चदि णा पर परिणमदि केवली भगवं। 
पेच्छदि समतदो सो जाणदि सव्व रिरवसेस ।३२। 


जो हि सुदेख विजाणुदि श्रप्पाण जाणग सहावेण । 
त सुयकेवलि मिसिणो भरणाति लोयप्पदीवयरा ।३३॥। 


सुत्त जिणोवदिट्ठ पोग्गलदव्वप्पगेहि. वयरोहि। 


' ते जाणणा हि णाण सुत्तस्स य जाणणा भणिया ।३४। 
हा 


जो जारणादि सो णाण ण हवदि णाणेण जाणगो श्ादा। 
णाण॒ परिणमदि सय अ्रद्टा णाणद्वाया सब्वे।३५। 


तम्हा णाण जीवो रणोय॑ दव्व॑ तिहा समकखादं। 
दव्वं॑ ति पुणों आदा पर च परिणामसंबद्ध ३९। 


तकक्‍क्रालिगेव सब्वे सदसव्भूदा हि. पत्ञलया तासि। 
वट्टते ते णाणें. विपेसदोीं दबव्वजादीणं ॥३७। 


जे णंव हि संजाया जे खलु णट्ठा भवीय पत्ञाया। 
ते होंति असब्भूदा पत्नाया णाणपन्चक्खा।३८५। 


. जदि पच्चक्खमजायं पत्लाय पलइय च खणाणस्स | 
- शा हवदि वातं णाण दिव्व ति हि ' के पर्ूवेंति ।३६। 


श्रत्थं श्रक्खस्णिवदिद ईहापुन्बेहि जे विजाण॒ति। 
तेसि परोक्‍्त भूद णादुमसक्क॑ ति पण्णत्त ४० 


अपदेसं' सपदेस मुत्तममुत्त च पज्जयमजाद | 
पतलय गय॑ च जाणूदि त॑ खसाणमदिदिय घणिय ।४१॥ 


२० 


परिणमदि रोयमद् णादा जदि रोव खादइ्ग तस्स। 
णाण ति त जिणिंदा खबयते कम्ममवुत्ता ४२ 


उदयगदा कम्मसा जिशवरवसहेहि खियदिणा भणिया | 
तेसु विमृढ़ो रत्तो दुदों वा वधमणुभवत्ति |४३। 


ठाणणिसेज्जविहारा धम्मुददेसो य णियदयों तेसि। 
अरहंताण काले मायाचारों व्व इत्यीण ४४ 


पुण्णफला अरह॒ता तेसि किरिया पुणो हि ओदइया | 
मोहादीहि विरहिया तम्हा सा खाइस त्ति मदा ४४२। 


जदि सो सुहो व असुहो ण॒ हवदि आदा सय॑ सहावेण । 
ससारो वि ण॒ विज्जदि सब्वेसि जीवकायाणं ।४६। 


ज तक्कालियमिदर जाणादि जुगव समतदो सब्बं। 
श्रत्थ विचित्ततितम त णाण खाइय भरिय ।४७। 


जो ण॒ विजाणादि जुगत अत्ये तिकक्रालिगे तिहुवणत्थे । 
णादु तस्स ण॒ सक्‍क सप्पज्जय दव्वमेग वा ॥४८। 


दव्व॒ अ्रणतपज्जयमेगमणताणि दव्वजादाणि । 
ण विजाणदि जदि जुगव किध सो सव्वाणि जाणादि ।४६। 


उप्पज्जदि जदि णाण कमसो अटूठे पडुच्च णाणिस्स | 


ते रोव हवदि णिच्चं णु खाइग रोव सबव्वगद ।५०। 


तिककालणिच्चविसम सयल सव्वत्यथ सभव चित्त ॥ 


जुगव जाणदि जोप्ह अहो हि. णाणस्स माहप्प ।५१। 


ण॒ वि परिणमदि ण गेण्हदि उप्पज्जदि रोव तेसु अठू सु । 
जाणण्णवि ते आदा अबन्धगो तेश पण्णत्तो ।५२। 


अत्यि अमुत्त मुत्त श्रदिंदियं इंदियं च अत्येसु । 
णाणं च तहा सोक्‍्खं ज त्तेसु परं च॒ त॑ं णोेयं ।५३। 
ज॑ पेच्छदो अमुत्त मुत्तेसु श्रदिदियं च पच्छण्णं । 
सयलं सं च इदर त णाणं हवदि पच्चक्‍्ख | ५0.4| 
जीवो सय॑ श्रमुत्तो मुत्तिगदों तेण मुत्तिणा मुत्तं | 
ओगेण्हिता जोर्गं जाणदि वा तण्खण जाणादि ।५५॥ 
फासो रसो य गंधो वण्णो सह्दोय एुग्गला होंति। 
अकक्‍्खाणं ते अक्खा जुगवं॑ ते रोव गेग्हति ।५६। 
परदव्व॑ ते अक्खा रोव सहावो त्ति श्रप्पणों भरिदा। 
उबलद्धं॑ तेहि कध पच्चक्ख अ्रप्पणो. होदि ।५७। 
ज प्रदो विण्णाणं त॑ तु परोक्‍्खं ति भणिदमट्ठेसु ॥ 
जदि केवलेण णाद हवदि हि जीवेण पच्चक्खं ।५८। 
जाद॑ सय॑ समत्तं णाणमखतत्थवित्यड विमल। 
रहियं तु ओग्गहार्दिह सुहँ ति एगतिय भणियं ।५६॥ 
ज॑ केवल ति णाण तं सोक्ख परिणम॑ च सो चेव । 
खेदो तस्स ण॒भरिदो जम्हा घादी खय॑ जादा ।६० 
णाण अत्यथतगयं लोयालोएसु वित्थडा विद्ठी । 
णुद्ुमणिट्ठ सब्ब॑ इट्ठ पुण॒ ज हि. त॑ लड़ ।६२। 
मणुभ्रासुरामरिंदा अहिंदुदुदा इंदियेहि सहजेहि । 
असहता ते दुकख रमन्ति विसएसू रस्मेसु ।६३। 


जेसि विसयेसु रदी तेसि दुकखं वियाण सब्भाव | 
- जइ तंण हि सब्भावं॑ वावारो णत्यि. विसयत्थ ।६४। 
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पपष्पा इटठें विसये फासेहि समस्सिदे सहावेणा 
प्रिणममाणो श्रप्पा सयमेव सुह णा हवदि देहो |६१४ 


एगतेण हि देहो सुह ण वेहिस्स कुणादि सम्गे वा। 
विसयवसेण दु सोक्‍्ख दुबख वा हवदि सयमादा ६६३ 


तिमिरहरा जइ दिठ्ठी जणस्थ दीवेण णत्थि कायव्व । 
तह सोक्ख सयमादों विप्तया कि तत्थ कुवब्वति ।६७। 


सयभेव जहादिच्चों तेजो उप्हों य देवदा साभसि। 
सिद्धो वितहा णाण सुह च लोगे तहा देवो ।६८। 


देवदजदिगुरुपुजासु चेव दाखस्मि वा सुसीलेसु । 
उववासादिसु रत्तो सुहोव ओगप्पगो अश्रप्पा ।६९६ 


जुत्तो सुहेग आदा तिरियों वा माणुसों क देवों वा । 
भूदो तावदि काल लहदि सुह इृदिय विविह ।७०। 


सोक्ख सहावसिद्ध णत्थि सुराण पि सिद्धभुवदेसे । 
ते देहवेदणट्टा रमति विसएसु रम्मेसु ७१ 
णरणारयतिरियसुरा भजंति जदि देहसभव दुक्‍्खं। 
किह सो सुहो व श्रसुहों उवश्नोगो हर्वाद जीवाण [७२। 
कुलिसाउहचक्क्धरा सुहोवश्रोगप्पगेहि.. भोगेहिं। 
देहादीएं विद्धि करेति सुहिदा इवाभिरदा ७३ 
जदि सन्ति हि पुण्णाणि य परिणामसमुब्भवारि। विविहारि । 
जसयति विसयतण्ह जीवाण देवदताण ।७४। 
ते पुण उदिण्णतण्हा दुहिदा तण्हाहि विसयसोक्खाणि 
इच्छूति अणुभवति ये आमरणां दुक्खसतत्ता ॥७५॥ 


् 


सपरं॑ बाघासहिय विच्छिण्ण बंधकारणां विसमें 
ज इदियेहि लदं त सोक्‍्ख दुक्खभेव तहा ।७श। 
ण हि मण्ण॒दि जो एवं णत्थि विसेसो त्ति पुण्णपावाणं । 
हुडदि. घोरमपारं संसार मोहसंछण्णो ।७७। 
एवं विदिदत्थों जो दब्वेसु ण रागमेदि दोसं वा। 
उवश्रोग विसुद्धो सो खवेदि देहव्मव दुंबखे ॥७१। 


चत्ता पावारंभ॑ समुद्दिदों वा सुहम्मि चरियम्हि। 
ण्‌ जहदि जदि मोहादी ण लह॒दि सो अ्रप्पगं सुद्ध ।७६। 
जो जाख॒दि अरहत दब्वत्तगुणत्तपज्जयत्तेहि। 
सो जाणदि अप्पाणं मोहों खलु जादि तस्स लय ।5०। 
जीवों ववगदमोहो उवलद्धों तच्चमप्पयों संम्म। 
जहदि जदि राग दोसे सो अ्रप्पाण लहदि सुद्ध [5१। 


सब्वे विय अरहंता तेण विधारोंण खविश्कम्मसा। 
किच्चा तधोवदेस णिव्वादा ते णमो तेसि।छर। 
दव्वादिएसु मृढो भावों जीवस्स हवदि मोहो चि। 
खुब्भदि तेणुच्छण्णों पप्षा राग व दोर्स वा।फरे। 
मोहेण व रागेण व दोसेण व परिणदस्स जीवस्स। 
जायदि विविहों वंधो तम्हा ते सखबइदव्वा [८5४। 
अट्ठे अजधागहण करुणा भावों य मणुवत्रिएसु । 
विसएसु. य प्पसगो मोहस्सेदाणि लिगाणि ।5५५। 


जिणसत्यादो अट्ठे पच्चक्खादीहि बुज्कदो सियमा। 
खीयदि मोहोवचयो तम्हा सत्य समधिदव्ब ।८३। 


२१ 


रे 


दव्वाणि गृणा तेसि पज्जाया अट्ठूसण्णया भणिया । 
तेसु गुणपज्जयाण श्रप्पा दव्व॒ त्ति उवदेसों 5७ 
जो मोह रागदोसे णिहणदि उवलब्भ जोण्समुवदेस | 
सो सब्वदुक्खमोकक्‍्ख॑ पावदि अचिरेश कालेण ।5्८! 
णाणप्पगमप्पाणां. पर च दवव्वत्तणाहि सबद्ं। 
जाणदि जदि णिच्छुयदो जो सो मोहक्खय कुणदि ।८६९४ 
तम्हा जिणमग्गादो गुरोहि आदं पर च दब्वेसु । 
अभिगच्छदु णिम्मोहं इच्छेदि जदि अप्पणों श्रप्पा ।६०। 
सत्तासंबद्धेग सविसेसे जो हि शोेव, सामण्णे। 
सहृहदि ण सो समणो तत्तो धम्मो रे संभवदि ।६१ 
जो णिहृदमोह॒दिद्व आगमकुसलो विरागचरियम्हि। 
अ्र्भुट्टिरों महप्पा धम्मो त्ति विसेसिदों समणों (६२॥ 


४. | मयवई आराहशा 


मरा-इन्दिय-कसाय-विजय 


तत्तो दुक्‍खे पथे पाहैदु दुद्थधों जहा श्रस्सो 
चीलणमच्छोव्व मणो णिख्वेत्तु दुबकरो घणिदं।१॥ 
जस्स य कदेण जीवा ससारमणतय परिभमत्ति | 
भीमासुहगदिवहुल दुवखसहस्साणि पाता १२१ 
णाणोवश्रोगरहिदेण ण सक्‍को चित्तणिग्गहो काउ। 
णाणं अकुसभूद॑ मत्तस्स हु चित्तहत्थिस्स ।३। 
विज्जा जहा पिसाय॑ सुट्ठुपउत्ता करेदि पुरिसवस । 
णाण हिदयपिसायं सुदृठु पठ्त॑ करेदि पुरिसवस ।४। 
आरण्णवी वि मत्तों हत्थी णियमिजदे वरत्ताएं। 
जह तह णियमितल्नदि सो खाणवरत्ताएं मणहत्थी १५। 
तहाय सो उद्डहणो मणसक्कडओो . जिणोवएसेण । 
रामेदव्वो णियद तो सो दोसं ण॒ काहिदि से ।६। 


आणिहुंदमणसा इंदियसप्पाणि णिगेण्हिदु ण तीरति । 
विज्यामंतोसघहीरेण._ व आसीविसा. सप्पा [७। 


सुमरणपुखा चिंतावेगा विसयविसलित्तरइघारा । 
सणधरा सुक्कंय इंदियकंडाविधत्ति पुरिसमयं १५॥ 
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इदियदुहुतस्सा. णिग्घिप्पति दमणाणखलिणेहि । 
उप्पहगामी णिग्धिप्पति हु खलिणेहि जह ठुरया ॥६। 


विसयाडवीए उम्मग्गविहरिदा सुचिरभिदियस्सेहि । 
जिणदिटुणिव्वुदिपह. धण्णा ओदरिय गच्छंति १०। 


मभिउडीतिवलियवयणो उम्गदणिच्चलसुरत्तलुक्खक्खो । 
कोवेण रक्खसो वा णराण भीमो णरो भवदि ॥११। 


णासेदूण कसाय अग्गी णासदि सय जथधा पच्छा। 


 णासेदूण तथ णर णिरासवो णस्सदे कोधो ।१२। 


कोधो सत्तुगुणकरो णीयाण अप्यणों य मण्णुकरों । 
परिभवकरो सवासे रोसो णासेदि णरमवस ।१३॥। 
ण गुणों पेच्छदि अववददि गृशे जपदि अ्रजपिदव्व च। 
रोसेश रुदृहिद्यों णारगसीलो णरो होदि।१४ा 
जघ करिसयस्स धण्ण वरिसेण समज्जिदं खल पत्त । 
डहदि फुलिंगो दित्तो तघथ कोहर्गी समणसार।१५। 


जघ उतम्गविस्तो उग्गो दब्भतराकुरहदो पकुप्पतो। 
अचिरेश होदि अविसो तथ होदि जदी वि शिस्सारो ।१६॥। 
सुट्ठु वि पियो मुहुत्तेण होदि वेसो जरणास्स कोधेण । 
पधिदों वि जसो णस्सदि कुद्धस्स श्रकज्जकरणेणा ।१७॥ 


माणी विस्सो सव्वस्स होदि कलहभयवेरदुक्खारि । 
पावदि माणी रियद इहपरलोए ये अवमाण १८॥ 
सयणस्स जणस्स पिश्नो णरो श्रमाणी सदा ह्वाद लोए। 
णार जख् च अत्थ लभदि सकज्ज च साहेदि ॥१६॥ 


ण य परिहायदि कोई अत्ये मउगत्तरों पउत्तम्मि। 
-इह ये परत्त य लव्भदि विणएण हु सव्वकल्लाण ।२०। 
पावइ दोसे मायाए महल्ल लहुसगावरावेवि। 
सच्चाण सहस्साण वि. माया एक्का वि णासेदि ।२१ 
कोहो माणों लोहो य जत्थ माया वि तत्थ सण्णिहिदा | 
कोहमदलोहदोसा . सब्बे मायाए. ते होति।शरा 
लोभेणासाधत्तो पावइ दोसे बहु कुंणदि पाव। 
णीए शअ्रप्पाणं वा लोभेण णरो ण विगणेदि॥ररे। 
लोभो तरो वि जादों जणोदि पावमिदरत्थ कि वच्च॑ | 
लगिदमउडादिसंगस्स वि हें ण पाव श्रलोहस्स ।२४ 
तेलोक्केश वि चित्तस्स णिव्वुदी णत्यि लोभघत्थस्स । 
सतुद्दों हु अलोभो लभदि दरिद्वो वि रखिव्वाण ॥२५। 
होदि कसाउम्मत्तो उम्मत्तो तथ ण पित्तउम्मत्तो । 
ण कुणदि पित्त म्मत्तो पावं इंदरो जधुम्मत्तो ।२६। 
इंदियकसायचोरा. सुभावणासकलाहि. वज्भंति। 
ता ते ण विकुव्वति च्ोरा जह संकलाबद्धा ।२७। 
शिच्च पि अ्रमज्कत्थे तिकालविसयाणुसरणपरिहत्ये । 
संजमरज्जूहि.. जदी वधति कसायमक्कडए ।२८॥ 


णस्सदि सगपि वहुग पि णाणमिदियकसायसम्मिस्स | 
विससम्मिसिददुद्ध णस्सदि जब सकक्‍कराकढिंद ।२६। 


इं दियकसायदुद्दतस्सा पाडेति दोसविसमेसु । 
दुब्खावहेसु पुरिसि पसढिलसणिव्वेदखलिया हुं ।३०। 


+ 


इदियकसायदुद तस्ता णिव्वेदखलिखिदा संता । 
फाराकसाएं भीदा ण दोसविसमेसु पाडढेति ।३१। 


इ वियकसायपणगदद्ठा वहुवेदणुद्धिता पुरिसा | 
पन्‍्मट्ठकाणसुक्खा सजमजीव पविजहंति ।३२। 
जह इ धरोहि अ्ग्गी बढुइ विज्काइ इधणोेहि विणा। 
गथेहि तह कसाझो वद्ुई विज्काइ तेहि विणा ।३३।॥ 


जह ॒ पत्थरों पडतो खोभेइ दहे पसण्णमवधि पंक। 
खोभेइ पसतपि कसाय जोवस्स तह गथो ।३१४॥ 


उड़॒हणा भ्रदिचवला अ्रणिग्गहिदकसायमक्कडा पावा । 


गथफललोलहिदया णासति हु सजमारामं ।३५। 


घिदिवम्मिएहि उवसमसरेहि साधूहि णाणसत्येहिं । 


इंदियकसायसत्त, सक्‍का जूर्तेहि जेदु जे३६। 
इंदियकसायवग्धा सजमणरघादरो अदिपसत्ता । 
वेरगगलोहदढपजरेहि सक्‍का हु णियमेदू ।३७। 
इ दियकसायह॒त्यी वयवारिमदीणिदा उवायेण । 


विणयवरत्तावद्धा सक्‍का शअश्रवसा बसे कादु ।३८५। 


इंदियकसायहत्थी  वोलेदु. सीलफलियमिच्छंता । 
घीरेंहि रू भिदव्या धिदिजमलारुप्पहारेहिं ।३६। 
इंदियकसायहत्थी दुस्सीलवण जदा 


भ्रहिलसेज्ज । 
णाणकुसेण तइया सक्‍का अवसा 


वर्स कादु ।४०। 
विसयवरणण/मणलोला वाला इ दियकसायह॒त्यी. ते । 
पसमे रामेदव्वा तो ते दोस ण काहिति ॥४१॥ 


िशशजिवनननञन«-प>>पर मम. 


छू. | पउमचरियं 


पवर्णंजय-अ्रंजणासुन्दरीभोगविहाणाहियारो (१६) 


अंजरणश्रचागो परिवेश्ररं य 
सरिऊण  मिस्सकैसी-वय्णं पवरणंजएण स्ट्रण। 
चत्ता महिन्दरणया, दुक्खियमणसा ग्रकयदोसा । ११ 


विरहाणलतवियद्भी, व लभइ विद्वाणलोयणा निद्द। 
चामकरघरियवयणा, . चाउकुमार विचिन्तन्ती ९ 
उक्कूण्ठिय त्ति गाढं, नयणजलासित्तमलिणथरणजुयला। 
हरिणी व वाहभीया, अच्छइ मग्गं पलोयन्ती ।३॥। 
अइतरणुइयसब्वज्धी, कडिसुत्तय-कडयसिढिलियाभरणा । 
भारेश असुयस्स ये, जाइ महतन्तें प्रमखेयं ।४। 
ववगयदप्पुच्छाहा, दुक्‍्ख॑ धारेइ अद्भमज़ाई । 
एमेव. सुन्नहियया,. पलवई श्रन्नन्नवयणाइ ।५! 


पासायतलत्था चिय, मोहं गच्छइ पुणो पुणो बाला। 
नवर झासासिज्जइ,  सीयलपवशेण फुसियज्ि ।६। 
मिउ-महुर-मम्मणाएं, जपइ वायाए' दीणवयणाइ । 
अइततणुओ वि महायस ! तुज्फष्वराहो मएन क्रो ॥७। 
मुख्चसु कोवारम्भं, पसियसु मा एवं निदठुरों होहि। 
पणिवइयवच्छुला किल, होन्ति मणुस्सा महिलियाणं |! 


२६ 


ह्ले9 


एयाणि य श्रन्नाणि य जंपन्ती तत्थ दीणवश्रणाई्‌ + 
अह सा महिन्दरणया, गमेइ काल चिय वहुत्त ।९॥ 


रावणास्स वरुणेन सह विरोहों 
एत्थन्तरे विरोहो, जाओ्रो अइदारुणों रणरम्थो। 
रावर-वरुणाण तग्नरो, दोण्ह विपुण दण्पियबलाण ।१०॥ 
लड्डाहिवेण दूश्रों, वरुणस्स य पेसिग्नो अइतुरन्तो। 
गन्तृण प्‌रशमिऊण य, कयासणों भणइ वयणाई ॥११॥ 
विज्जाहराण सामी, वरुण ! तुम भणइ रावणो रुट्टो । 
कुणह पणाम व फुड, अभ्रह ठाहि रणो सवडहहुत्तो ।१२॥ 
हसिऊण भणइ वरुणो, दूयाहम ! को सि रावणो नामं?। 
न य तस्स सिरपणाम, करेमि आशणापमाण वा ।१३। 
न य सो वेसमणो हूं, नेय जमो न य सहस्सकिरणो वा । 
जो दिव्वसत्थभीशो, कुणइ पणाम तुह दीणो ॥१४। 
वरुरोण उवलद्धो, दूश्तों ज एवं फरुसवयरोहि। 
तो रावणस्स गनन्‍्तु, कहेइ सव्व जहाभणिय ।१५) 
सोऊण दूयवयण, रुट्टो लड्भाहिवों भणइई एवं । 
विव्वत्थेहि विणा मएँ, श्रवस्स वरुणों जिशोयव्वों १६ 
एत्यन्तरे पयद्“ों, दसाणणो सयलबलकयाडोवो | 
संपत्तोी. वर्णपुर, मणि-कणयविचित्तपायार १७॥ - 


सोऊण रावण सो समागय पुत्ततलसमाउत्तो । 
रणपरिह थुच्छाहो, विरिग्गग्रो अभिमुहो वरुणों ।१८॥ 


राईवपुण्डरीया,  पुत्ता वत्तीसईं. सहस्साई। 
सन्नद्ध-बद्ध-कवया, अ्रव्भिद्दा रवखसभडाण ।१६&। 
अन्नोच्रसत्यभत्नन्त-सेंकुलं हुयवहुद्टियफुलिद्ध । 
अइदारुणूं पवत्त,  जुज्क॑ विवडन्तवरसुहड ।२० 


रह-गय-तुरज़ू-जोहा, समरे जुज्कन्ति अ्भिमुहावडिया। 
सर-सत्ति-खग्ग-तो मर-चक्कुउह-मोग्ग रकररुंगा ।२१॥ _ 
रक्खसभडेहि भग्गं, वरुणवलं विवडिया55स-गय-जोहं । 
चट्ठण पलायन्तं, जलकन्तो अभिमुहीहुश्रो ।२२। 
चरुणेण वल॑ भग्गं, ओसरियं पेच्छिऊऋण दहवयरणों । 
श्रव्मिडशड रोसपसरिय-सरोहनिवह विमुज्चन्तो ।२३। 


चरुणस्स रावरशास्स य, उदबहृन्ते दारुणे महाजुज्के। 
ताव य वरुणसुएहि, गहिश्रो खरदूसणों समरे।२४। , 
दट्ठण दूसणं सो, गहिओ्रो मन्‍्तीहि रावणों भणिश्रो ॥ 
जुज्भन्तेश पहु! तुमे अ्रवस्स मारिज्जए कुमरो ॥२५। 
काऊण संपहारं, समय मनन्‍्तीहि. रक्खसाहिवई। 
खरदूसणाजीयत्थे, रणमज्कमाओ समोसरिओो ।२६५ 


पायालपुरवरं सो, पत्तो मेलेइ सब्वसामन्ते । 
पल्हायखेयरस्स वि, सिम्ध पुरिस विप्चज्जेइ ।२७ 
पवरवेगस्स रखत्थं गमरां 


गन्तूरा पणमिकण ये, पल्हायनिवस्स कहइ सबन्ध | 
सवण-वस्णाण रणं, दूसणगहण  जहावत्तं ।२८ा 


३१ 


३२ 


पडियागओ्नो महप्पा, पायालपुरद्टिभो संसामच्तो । 
भेलेइ रकखसवई, अ्रहमवि वीसज्जियशो तुज्कम 7२६। 
सोऊण वयणमेय, . पल्हाओ तक्खशे गमणसज्जो। 
पवरणंजएण घरिश्रो, श्रच्छ तुम ताव वीसत्यो ।३०। 
सन्तेण मए सामिय! , कीस तुम कुशासि गमणओारम्भ ? 
आलिज्धुणफलमेयं, देमि अरह तुज्क साहीणं ३१। 
भरिओ्रो य नरवईण बालोसि तुम॑ अदिट्ठसगामों । 
अच्छुसु पुत्तर घरगओश्नो कौलन्‍्तो निययकीलाए ।३२। 


मा ताय ! एवं जपसु, बालो त्ति अह अविद्व रणकज्जो । 
किवा मत्ततरगए, सीहकिसोरों न घाएइ ? ।३३॥ 


पल्हायनरवईण, . ताहे वीसज्जिश्रो पवरावेगो | 
भरिओो य पत्थिवजय, पुत्तय ! पावन्तश्रों होहि ।३४। 
तातस्स सिरपणामं, काउं आपुच्छिऊण से जरणाणि। 
आहरणभूसियद्भो, विणिग्गओ सो सभवणाओ ।३४॥ 
सहसा पुरम्मि जाओो, उल्लोल्लो निग्गओ्रो पवणवेगो । 
सोऊण शअ्रज्जणा वि य, त सह निर्गया तुरियं ३६। 


अइपसरन्तसिरेहा, थम्भलल्‍्लीणा पइ पलोयन्ती । 


वरसालिभज्जिया इव, दिदट्ठा बाला जणवएण ३७ 


पेच्छइ य त्त कुमार, महिन्दतणया नरिन्दमग्गम्मि । 
पुलयन्ति न॒ य तिप्पइ, कुवबलयदलसरिसनयरणोहि ।३५॥ 


पवर्णंजएण वि तओओ, पासायतलद्दिया पलोयन्ती । 
दूर उव्वियरिणज्जा, उकका इब श्रञ्जणा दिद्ठा ।३६॥ 


त॑ पेच्छिकछण. झुट्टो, पवणगई रोसपसरियसरीरो। , 
भणइ य अहो | अलज्जा, जा मज्क उवदिया पुरओो (४०। 
रइऊण अज्जलिउडं, अलणपणाम च तस्स काऊण | 
भरा उवालम्भन्ती, दृरपवासो तुम॑ सामी ! ।४१॥ 
चच्चन्तेश परियणों, सब्वों संभासिश्रो तुमे सामि ! । 
न य अन्नमणगएण वि, आलत्ता ह अकयपुण्णा ।४२ 
जीयं॑ मरणं पि तुमे, आयत्त मजञूझ नत्तथि संदेहो। 
जद वि हु जासि पवास, तह वि य श्रम्हे सरेज्जासु |४३। 


एव. पलवन्तीए, _पवणगई  मत्तगयवरारूढो॥ 
निग्गन्तृूण पुराश्ो, उवद्ठिशी माणससरमस्मि ।४४ 


विज्जाबलेण रइश्रो, तत्थ निवेसो घरा-$5घसरणाईओ । 
ताव, चिचय अत्थगिरिं, कमेण्य सूरो समल्‍्लीणो ।४५५ 


पवरणावेगेर श्रंजनाश्र सुभरणं - 

अह सो समासमए, भवरा-गवक्खन्तरेण पवरणगई। 
पेच्छुइ सरं सुरम्मं, निम्मलवरसलिलसंपुण्णं ।४६। 
मच्छेसु कच्छभेसु य, सारस-हंसेसु पयलियतरजड्भ । 
गुमुगुमुगुमन्तभमर, सहस्सपत्तेसु सछन्नं (४७ 
अइदारुण॒प्पयावो, लोए , काऊण दीहरज्जं॑ सो। 
अत्याओ दिवसयरी, अवसारों नरवबई  चेव ।४८॥ 


दियहम्मि वियसियाईं, निययं भमरउलछडियदलाइं। 
सउलेन्ति कुवलयाइ, दिणयरविरहम्मि दुहियाईं ।४६। 


नैई 


३४ 


अह ते हसाईया, सउणा लीलाइउं सरवरम्मि। 
दटठु सफासमय, गया य निययाईं ठाणाई ॥५०। 
तत्येकका चकक्‍काई, दिदट्ठा परवणंजएण कुब्बन्ती । 
अहिय. समाउलमणा, अहिणववबिरहग्गितवियद्धी ।५१ 
उद्धाई चलइ वेवइ, विहुराइ पक्‍्खावलि वियम्भन्ती । 
तडपायवे विलग्गइई, पुणरवि सलिल समल्लियइ ।५२। 
विहडेइ पठमसण्ड, दइययसड्ाएँ चज्चुपहरेंहि । 
उप्पयद गयणमरग्ग,  सहसा पडिसहयं सोउं ।श३े। 
गरुयपियविरहदुहिय, चक्कि दट्ठण तग्गयमरोरणां। 
पवशजएण सरिया, महिन्दतणया चिरपसुक्का ।५४। 
भरितऊण समाढत्तो, हा ! कट्ट जा मए अ्रकज्जेणं | 
मूढेणशा पावगुरुणा, चत्ता वरिसाणि बाबीस ।५५॥ 
जहएसा चक्काई, गाढ पियविरहदुक्खिया जाया! 
तह सा मज्क पिययमा, सुदीणवयणा गमइ काले ॥५६। 
जइ नाम अकण्णसुह, भरिय सहियाए तीए' पावाए । 

तो कि मए विमुक्ा, पसयच्छी दोसपरिहीणा ? ।५७। 
परिचिन्तिकणप एवं वाउकुमारेश पहसिश्रो भणिओ्रो। 
दट्ठूण चक्कुतराई, सरिया में श्रझ्जणा भज्जा ।५८। 
एन्तेण मए दिद्ठा, पासायतलट्विया पलोयन्ती ॥ 
ववगयसिरि-सोहग्ग।, हिमेशा पहया कमलिणि व्व ५६। 


त चिय करेहि सुपुरिस |, अज्ज उवाय अ्रकालहीरणम्मि । 
जेण चिरविरहदुंहिया, पेचछामि अहब्जणा बाला ३६०। 


परिमुणियकज्निहसो, पवणगई भणइ पहसिओओ मित्ती । 

. मोत्त ण॒तत्थ. गरमण, श्रत्नोवा्यं न पेच्छामि ।६१। 
पवशंजएण तुरिय, सद्दयावेकष मोग्गरामश्चो | 
ठविद्यो य सेन्नरक्खों, भणिश्रो मेहर अभ्रह जामि।६२। 
चन्दणकुसुमविह॒त्या, दोण्णि वि गयणज्भणोण वशच्चन्ता । 
रयणीए तुरियचवला, संपत्ता अज्जणाभवण ।६३। 
तो पहसिश्रो ठवेठं, घरस्स पअग्गीवए पवरावेग । 
श्रव्भिन्तरं पविट्ठी, दिद्वों बालाएँ सहस त्ति।६४। 
भरणिओ य भो! तुम॑ को? ,केण व कज्जेण आगओ एत्थ?। 

तो परशमिऊण साहइ, मित्तो हं पवणवेगस्स ।६५। 
सो तुज्क पिओो सुन्दरि! , इहागओ तेण पेसिश्रो तुरिय । 
नामेण पहसिओ्रो हूं, मा सामिरि ! ससय॑ कुणसु ।६६। 
सोऊण सुमिणसरिसं, बाला पवरुञ्जयस्स आगमरां। 
भणइ य कि हससि तुम ?, पहसिय ! हसिया कयन्तेरां ।६७। 
श्रहवा को तुह दोसो? , दोसो च्विय मज्म पुव्वकम्माण । - 

जा हूं पियपरिभूया, परिभुया सब्वलोएणं ।६८। 
भणिया य पहसिएण, सामिणि ! मा एवं दुक्खिया होहि । 
सो तुज्क हिययइट्रो, एत्थ चिय आगझो भवरों ।६६। 
कच्छन्तरद्िओं सो, वसनन्‍्तमालाए' कयपणामाए । 
पवरणंजश्रो कुमारो, परवेसिओं. घासभवरणाम्मि ।७०॥ 


श्रव्भुट्टिया य सहसा, दइयं दट्ठूण श्रज्जणा बाला । 
श्रोणमियउत्तमज्रा, तस्स य चलणखज्जली कुणइ ॥७१। 


बच 


पवशञजओ्रोवविद्दीं, . कुसुमपडोच्छइय रयणापल्लड्ू । 
हरिसवसुब्भिन्नदड्री, तस्स ठिया अज्जणा पासे ।७२॥ 
कच्छुन्तरम्मि बीए, वसन्तमाला सम॑ पहसिएण। 
अच्छुद विणोयमुहला, कहासु विविहासू जपन्ती ।७३॥। 


पवणवेगेर सह अंजनाञ्र समागयं 

तो भरणाइ पवणवेगो, ज सि तुम सासिया अकणज्जेण | 

ते में खमाहि सुन्दरि !, अवराहसहस्ससघाय ।७४। 
भरणाइ य महिन्दतणया, नाह ! तुम नत्यि कोइ अवराहो । 
सुमरिय. मणोरहफल, संपई नेह वहेज्ञासु ।७५। 
तो भणइ पवणावेगो, सुन्दरि ! पम्हुससु सव्वश्नवर।है । 
होहि सुपसन्नहियया, एस परणामो कग्नो तुज्क ।७६। 
आलिड्िया सनेह, कुवलयदलसरिसकोमलसरीरा। 
वयण पिवस्स अशणिमिस-तयरोहि व पियइ श्रणुरायं ।७७। 
घणनेहनिब्भराण, दोण्ह वि अणुरायलद्धपसराण | 
आावडिय चिय सुरयं, अशोगचडुकम्मविरिश्रोगं ।७८। 
आलिज्भरा-परिचुम्बण-रइउच्छाहरागुरोहि सुसमिद्ध । 
निव्ववियविरह॒दुक्ख, मणतुट्टियरड्जियजहिच्छ ।७६। 
सुरतूसवे समत्ते, दोण्णि वि. खेयालसद्भमज्भाइ। 
अजश्नोन्नभुयालिज्भ ण-सुहेण निदद पवन्नाइ [5०॥ 


एवं कमेशा ताण, सुरयसुहासायलद्धनिद्याणं । 
किचावसेससमया, ताव य रयणी खय॑ पत्ता ।५१॥ 


रयणीमुहपडिबुद्धों, पवणागई भराइ पहसिश्रो मित्तो। 
उट्ठेहि लहुँ सुपुरिस !, खन्‍्धावारं पगच्छामों ।5२। 


सुरिऊण मित्तवयण, सयणाओ्रो उद्धिश्रों पवरणवेगों। 
उवगृहिऊण कन्‍्तं, भराइ ये वयणं निसामेहि ।5३। 
भ्रच्छ तुम॑ वीसत्या, मा उच्वेयस्स देहि श्रत्ताणं। 
जाव अह दहवयणं, ददठण लहु नियत्तामि [दढं। 


तो विरहदुकक्‍्खभीया, चलणपणामं करेइ विणएयं। 
भम्मर॒-मुहुरुललावा, भणाइई ये पवरणजयं बाला ।5५। 


भ्रज्ज चिय उदुसमझ्रो, सामिय ! गव्भो कयाइ उयरम्मि । 
होही वयरिज्जयरों, नियमेण तुमे परोक्‍्खेण ।८६॥। 


त्तम्हा कहेहि गन्तु गृरूण गब्भस्स सभवं एय। 
होहि बहुदीहपेही, करेहि दोसस्स परिहारं ८७! 


अह भणइई पवणवेगो, मह नामामुद्दिय रयणचित्तं। 
गेण्हसु मियद्युवयणे !, एसा दोस पणासिहिइ छा 


श्रापुच्छिऋरण कनन्‍ता, वसनन्‍्तमाला य गयणमग्गेणं | 
निययं निवेसभवर्णं,  पहसिय-पवरणंजया पत्ता 5६ 


| धम्मा-ध्धम्मविवाग, सजोग-विश्रोग-सोग-सुहभाव । 
नाऊण जीवलोए, विमले जिणसासरों समुज्जमह सया ॥६०। 


६:4४ - नरक सा. फमन+मा..ल्‍मन्‍म-ममक 


३५ 


हिन्दी 
| - अनुवाद 


१. आचारांगसूत्र 


उपधानश्रुत (१.६) 


प्रथम उद्देशक : 


१. उन श्रमण भगवान्‌, (महावीर) ने उठकर भौर समभकर उस हेमन्त 
ऋतु में दीक्षा ग्रहण करने के तत्काल वाद जिस प्रकार विहार किया था (उसको) 
जैसा मैंने सुना है (वैसा ही) मैं तुमसे) कटूँगा । 


२ इस वस्त्र के द्वारा उस हेमन्त ऋतु मे (अपने अगो को) ढकू गा, ऐग्वा 
नही था । (क्योकि) वे महावीर जीवन भर के लिये सासारिक वस्तुभों से पार 
हो चुके थे । किन्तु इस वस्त्र को महावीर के लिये (घारण करना) भ्रनुगामिक था।. 


३ कुछ अधिक चार मास तक बहुत से प्राणी श्राकर भगवान्‌ के शरीर पर 
चढकर (इधर-उधर ) रेंगते थे तथा क्रोधित होकर उनके शरीर को डसते थे। 


४ कुछ मास अधिक एक वर्ष तक भगवान्‌ ने उस वस्त्र को नही त्यागा ॥ 
उसके पश्चात्‌ उस वस्त्र को त्याग दिया । त्याग करके वे भ्रचेलक (वस्त्र रहित) 
अनगार (साधु) बने । 


५ इसके पश्चात्‌ पुरुष के प्रमाण के समान त्तिछे भाग के ऊपर दृष्टि 
लगाकर उसके भध्य मे ध्यान रखते हुए (वे) गमन करते थे। तब भयभीत बहुत 
से बालक एकत्र होकर भगवान्‌ को मार-मार क्र कोलाहल करते थे । 


६. गृहस्थ झौर भ्रन्य घामिको से युक्त स्थान प्राप्त होने पर, यहाँ बर 
स्त्ियो को जानकर भगवान्‌ महावीर उनका सेवन नहीं करते ये । वे स्वयं धात्मा 
में प्रविष्ट कर ध्यान करते ये । 


३१ 


७ जो कोई गृहस्थ हैं उन्हे तथा उनके ससर्ग को छोडकर वे भगवान्‌ ध्यान 
करते ये । पूछे जाने पर भी बोलते नही थे श्रौर चले जाते थे। ऐसे सयम- 
भनुष्ठान में तत्पर महावीर मोक्षमार्ग का श्रतिक्रणण नही करते थे । 


८ यह दूसरो के लिये सरल बात नही है कि श्रभिवादन किये जाने पर 
उनसे बोले नहीं । श्रत भगवान्‌ महावीर को पुण्यहीन व्यक्तियों के द्वारा डण्डे से 
मारा जाता था और उनके शरीर को नोचा जाता था । 


६. प्रत्यन्त तीक्षण एव कठोर वचनो को वे पराक्रमी भगवान्‌ कुछ नही 
गिनते थे । तथा श्राख्यात, नृत्य, सगीत, दण्ड-युद्ध एवं मुष्टि-युद्ध को (भी नहीं 
देखते थे) । 


१० श्ञातृपुत्र भगवान्‌ महावीर कल्पित मेथुन-कथाओरो को सुनने पर पी 
उस समय हर्ष रहित होकर मध्यस्थ रहते थे । इस प्रकार इन उपसर्गों में दूसरे 
की शरण न लेते हुए ज्ञातृपुत्र सम मार्ग मे गमन करते थे । 


११. दो वर्ष से कुछ भ्रधिक समय तक सचित्त जल का सेवन न करके 
महावीर ने दीक्षा ग्रहण की थी । वे एकत्व भावना वाले होकर क्रोध की ज्वाला 
को शान्त कर सम्यक्त्व की भावना से युक्त श्रौर शान्त चित्त वाले थे । 


१२-१३. पृथ्वीकाय, जलकाय, तेजकाय, वायुक्राय, बीज एवं हरे तृण भ्रादि 
वनस्पतिकाय तथा च्रशकाय के जीवों को पूर्ण रूप से जानकर कि ये सब चेतनायुक्त 
हैं, ऐसा विचारकर श्रोर समझकर कि इनकी हिंसा से पाप होता है, ऐसा जानकर 
भगवान्‌ महावीर उनकी हिसा का त्याग कर विचरण करते थे । 

१४ कर्मों के अनुसार स्थावर जीव त्रश रूप में उत्पन्न होते हैं प्रथवा त्रश 
जीव स्थावर रूप मे । प्रथवा सब योनियो वाले अज्ञानी जीव (कर्मों के वशी भूत 
होकर) भिन्न-भिन्न योनियो मे जन्मते रहते हैं । 


१५ भगवान्‌ महावीर ने इस प्रकार समक लिया था कि श्रज्ञानी और 
उपधि (कर्म) से युक्त जीव निश्चय ही क्लेश को प्राप्त होता है। कर्म को सब 
प्रकार से -जानकर महावीर ने उन पाप कर्मों का त्याग कर दिया था । 


१६ मेधावी एवं केवलज्ञानी महावीर ने दो प्रकार के कर्मों को जानकर 
अनुपम सयम रूप क्रिया का कथन किया था। तथा सम्पूर्ण रूप से जानकर 
झ्रादानस्रोत (इन्द्रियो), श्रतिपातस्नोत (हिसा एव भूठ) तथा योगो (वचन एव 
काया की क्रियाएं) को कर्म-बन्ध का कारण बताया था । 


४०. 


१७, जो (व्यक्ति) प्रहिसा को पाप रहित शातकर स्वय हिसा नहीं करता 
एवं दूसरों से नहीं करवाता है तथा जिसते स्प्रियों को एवं सब्र पार्पों के कारणों को 
बान लिया है वही ययथार्थदर्णी है । 


१८. भगवान्‌ महावीर ने श्राधाकर्मी (मुनि के लिये बनाया गया भोजन ) 
 ग्राहार का सेवन नहीं किया था । क्योकि वे उसमे सब प्रकार से कर्मा का वध 
देखते ये । इसी प्रकार जो कुछ भी पाप का हेतु था उसको उन्होने नही किया । 
वे प्रायुक भ्राहार का सेवन करते थे । 


१६. महावीर दूमरे के वस्त्र (वस्तु) का सेवन नही करते थे। श्रोर 
दूसरो के पात्र भे भी वे नही खाते थे । वे भ्रपमान को , त्यागकर बिना किसी को 
सहायता से भोजन के स्थानों में चले जाते थे । 


२०, महावीर श्राह्दार पानी के परिमाण को जानते थे। वे रसो मे 
प्रासक्त नही होते थे। तथा (भोजन विशेष के लिये) प्रतिज्ञा नही करते थे । 
उन्होंने साधनाकाल में कभी श्राँख को प्रमाजित नही किया और न शरीर को भी 
खुजाया । 


२१. महावीर तिरछे व पीछे न देखते हुए श्रपने मार्ग को देखते हुए ही 
प्रयत्वपूर्वक चलते थे । किसी के पूछने पर कुछ न बोलते हुए मौन रहते थे । 


२२. प्रमगार महावीर शिशिर ऋतु के श्रारभ में ही उस वस्त्र को 
त्यागकर भरुजाश्रो को फैलाकर चलते थे किन्तु कृधो का अश्रवलम्बन लेकर नही । 


२३ मतिमान प्रतिज्ञा रहित उन महान्‌ भगवान महावीर ने भ्रनेक अकार 


से इसी विधि का आचरण किया था। यही श्राचरण करना चाहिये, ऐसा में 
कहता हूँ । 


द्वितीय उद्देशक : 


२४. महावीर की चर्या मे जितने श्रासन श्रौर शय्पाएँ कही गई हैं, जिन्हे 
उन महावीर ने सेवन किया था, उन शय्याओ्रो श्र झासनों के विषय में (भाप 
मुझसे) कहे । 

२५. महावीर कभी चारो तरफ दीवार वाले सूने घर मे, सभा एवं प्याउ 
के स्थान में, दुकानों में निवास करते थे । श्रथवा कभी बढई श्र लुहार श्रादि 
के कार्य करने के स्थान मे तथा परुवाल के नीचे निवास करते थे । 


४१ 


२६. कभी सराय मे, वीचे मे बने हए मकान में श्रीर कभी नगर में 
निवास करते थे। तथा कभी श्मशान मे, सुने घर में श्रथवा कभी दुृक्ष के नीचे 
निवास करते थे । 


२७ इस प्रकार मुनि श्रमण महावीर मे इन स्थानों मे लगभग तेरह वर्ष 
तक निवास किया था। वे रात दिन (सयम में) यत्ववान्‌ रहते थे। वे 
श्रप्रमादी एवं स्थिर-चित्त होकर ध्यान करते थे । 


२८ भगवान महावीर निद्रा का सेवन नहीं करते थे। थोडी निद्रा 


सताने पर वे उठकर त्रपनी श्रात्मा को पूर्णतया जाग्रत रखते थे । किन्तु सोने की 
कभी इच्छा नही करते थे । 


२६. प्रवुद्ध रहते हुए भगवान्‌ महावीर को फिर भी यदि नींद सताती तो 
वे उठकर कभी-कभी रात्रि में वाहर निकल कर मुहूर्त भर के लिये प्रमण करने 
लगते थे । 


२० महावीर जिन स्थानों में ठहरते थे वहाँ श्रनेक प्रकार के भयकर 


उपसर्य हुए थे। जो सरकने वाले प्राणों श्रथवा जो पक्षी श्रादि थे, वे समीप में 
थध्ाकर उनको काटते थे । 


३१ महावीर पर कनी चोर, लम्पट श्रथवा कभी हाथ में शस्त्र लिये हुए 
प्रामरक्षक उपसर्ग करते थे । तथा कभी गाँव के स्त्री-पुरुप उन्हे कष्ट देते थे । 


रे२१ महावीर इहलौकिक एवं पारलोकिक, अनेक प्रकार के भयकर 


उपसर्गों को, सुगन्ध एव दुर्गन्ध को तथा भयकर शब्द सम्बन्धी अनेक प्रकार के 
कप्टो को महन करते थे | 


है महान श्रमण महावीर सदा समिति से युक्त होकर श्रनेक प्रकार के 
कप्टो को समभाव पूर्वक सहन करते थे श्रौर अरति 


ञ एवं रति को हटाकर बहुत न 
वोलते हुए विचरण करते थे । 


रै४८ कभी-कभी वहाँ पर रात्रि के समय अकेले धूमने वाले पुरुषों के द्वारा 
महावीर पूछे जाते थे । प्रोर उनके द्वारा कुछ न वोलने पर लोगो के द्वारा पीडित 
होते ये। परन्तु महावीर ममाधी मे लीन रहते हुए श्रपने श्रपमान का बदला लेने 
को इच्छा नही करते थे । 


डर 


३५. यहाँ इस मकान के अन्दर यह कौन है' ऐसा पूछने पर 'मैं भिशक्षु हूं! 
यह कहकर महावीर चुप हो जाते थे । (लोगो के क्रोधित होने पर उसे सहन 
कर) यह उत्तम घर्में है, यह जानकर महावीर ध्यान करते रहते थे । 


३६, जिम शिशिर ऋतु में लोग कायते हैं, उम शिश्षिर ऋतु में हिमकणों 
से युक्त ठडी हुवा चलती है तव अन्य दर्शन वाले कितने ही साधु वायु रहित स्थान 
को हू ढ़ते हैं । 


३७. और कितने ही माधु यह सोचते हैं कि हम कम्वल श्रादि बस्त्रो मे 
प्रवेश करेंगे । श्रपने शरीर को ढकफर शीत को सहन करेंगे। शौर शीत 
निवारण के लिये कुछ साधु काष्ट झादि जलाते हैं क्योकि शीत्र को सहन करना 
बड़ा कठिन है ॥ 


३८. उस शीत ऋतु मे सयम का पालन करने वाले भगवान्‌ महावीर शीत 
को सहन करते थे । तथा शीत से बचने की इच्छा नहीं करते थे। वे प्रायः 
नीचे एवं विकट स्थान में ठहरते थे। कभी-कभी रात्रि के समय भगवान्‌ बाहर 
निकलकर शान्ति-पूर्वक शीत को सहन करते हुए स्थित रहते थे । 


३९. मतिमान्‌ प्रतिज्ञा रहित महान्‌ भगवान्‌ महावीर ने बहुत बार इस 
विधि का श्राचरण किया था। इसी प्रकार आचरण करना चाहिये, ऐसा मैं 
कहता है । 


तृतीय उद्देशक : 


४०. सदा समितियुक्त महावीर तृण-स्पर्ण, शीत-स्पर्शण, तेजस्पर्श श्रौर 
दशमसक-स्पर्श तथा नानाप्रकार के उपस्गों को समभावपूर्वक सहन करते थे | 


४१. तदनन्तर जहाँ विचरण करना कठिन है ऐसे लाढ देश की वज्रभूमि 
भ्रौर शुम्रभूमि मे महावीर ने विहार किया था। तथा वहाँ प्राप्त शय्यात्रों एव 
झासनों का उन्होने सेवन किया था । 


४२. लाढ देश में उनको बहुत उपसर्ग हुए थे। वहाँ रूखा-सूखा ही 
भ्राहदार मिलता था। वहाँ के लोग भग्रवान्‌ को मारते थे। भोर वहाँ कुत्त 
उन्हे काटते थे एवं उनपर टूट पड़ते थे । 


जि 


+  ४घ८३ 


४३. उन भपटने वाले श्रीर काटने वाले कुत्तों का एकाध व्यक्ति ही 
निवारण करता था । भ्रन्यथा वाकी सब लोग छू-छू णब्दो द्वारा कुत्तो को उत्साहित 
करते थे। 


४४. उस लाढ देश की वज्नभूमि में इस तरह के बहुत से मनुष्य कठोर 
थे। वहाँ पर दूमरे साधु लाठो अथवा लकडी लेकर चलते थे) महावीर ने ऐसे 
विकट देश में बार-बार विहार क्रिया था | 


४५ उस देश में इस प्रकार विहार करते हुए साधु कुत्तों द्वारा पीछे से 


काटे गये थे और तोचे गये थे। इसलिये उस नाढ देश में विचरण करना 
कठिन था । 


४६, शअ्रनगार भगवान्‌ महावीर प्राणियो को दण्ड देना छोडकर अपने 
शरीर के महत्व को त्याग कर उन ग्रामच्रासियो के कठोर वाक्यों को परिपह 
जानकर सहन करते थे । 

४७. जिस प्रकार हाथी युद्ध मे प्रहार करता हुआ शत्रु सेनाप्नो को पार 
कर जाता है उसी तरह उन्न महावीर ने (परिषह को सहन करते हुए) उत्त लाढ 


देश को पार किया था। कभी उस देश में उनको गाँव भी नहीं मिलता था 
(ठहरने के लिये) । 


४८. भिक्षा श्रथवा निवाम के लिये जाते हुए प्रतिज्ञा रहित महावीर को 


गाँव के निकट न पहुँचने पर भी गाँव से निकलकर लोग मारते थे | भौर कहते 
थे कि यहाँ से दूर चला जा । 


४६. वहाँ (उस देश मे) हण्डे से, मुष्टि से, भाले से प्थवा मिट्टी के 
ढेले और टूटे हुए घडो के दुकडो से लोग महावीर को मारते ये। इस 
भ्रकार मार-मार कर बहुत से लोग कोलाहल करते थे | 


४०. वे भ्नाये लोग कभी-कभी भगवान्‌ का मास काट लेते थे। श्रौर 
कभी-कभी उनके शरोर को घकरा दे देते थे। कभी नाचते थे। श्रथवा उनके 
ऊपर छूली उछालते थे। महावीर ने इन सभी परिपहो को सहन किया था । 


' ५४१. वे श्रतायें लोग महावीर को ऊपर उठाकर पृथ्वी पर पठक देते थे 
अथवा श्रासन से नीचे गिरा देते थे, किन्तु मह 
परिपह सहने वाले थे । 
प्रतिज्ञा रहित थे । 


वीर शरीर का भमत्व त्यायकर 
भगवान्‌ कप्टों को सहते थे श्रोर उनकी निवृत्ति के लिये 


है $4 


४२. संग्राम के प्रग्र भाग मे शूरवीर की तरह उस देश मे प्रपनी इन्द्रियों 
को संयर्मित रखने वाले वे महावीर उन कठोर परिषहो को सहते हुए अपनी 
साधना में प्रचल होकर विचरण करते थे । 


४३ मतिमान निदान रहित महान भगवान्‌ महावीर ने बहुत वार इस 
प्रकार का झ्राचरण किया था। इसी प्रकार का आचरण करना चाहिये, ऐसा मैं 
कहता हूँ । 


चतुर्थ उददेशक . 


भ४, भगवान्‌ रोगो से स्पृष्ट न होने पर भी श्रल्प भोजन करते थे। रोग 
होने या न होने मे चिकित्सा की श्रभिलाषा नहीं करते थे । 


५४५. जुलाव, वमन, शरीर पर तेल मर्दत करना, स्नान करना, हाथ-पैर 
प्रादि दववाना श्रोर दात साफ करता श्रादि (क्रियाएँ। शरीर को अशुचि जानकर 
वे नही करते थे । 


५६ वे महान्‌ इन्द्रियों के विषय से पराडु मुख थे। श्रल्भभाषी होकर 
विचरते थे। कभी भगवान्‌ शिशिर ऋतु मे छाया में ध्यान करते थे । 


५७. ग्रीष्म ऋतु मे (वे) तापाभिमुख होकर उत्कृष्ट श्रासन से बैठते 
प्रोर आतापना लेते । प्रनन्तर रूक्ष चावल, बेर का चूर्ण श्रोर उडद आदि से 
निर्वाह करते थे । 


५८. इन तीनों का ही सेवत करके भगवान ने झराठ मास व्यतीत किये। 
कभी भगवान्‌ पन्द्रह-पन्द्रह और महीने-महीने तक जल नही पीते थे । 


५६ कभी दो-दो महिनो से श्रधिक छह-छह महीने तक भगवान्‌ पानी 
तक नही पीते हुए रात-दिन निदान रहित होकर विचरते थे। श्र कभी-कभी 
प्राहार करते थे । वहू भी ठडा शआ्राहार करते थे । 


६०. कभ्री नीरस श्राहार काम में लेते थे। वे कभी दो दिन के बाद खाते 
भ्रथवा तीन दिन वाद, चार दिन बाद, कभी पाँच दिन बाद निरासक्त होकर 
समाधि का विचार कर शआ॥्राहार करते थे । ' 


६१. हेय, उपादेय को जानकर उन महावीर ने स्वय पाप कर्म नहीं किया, 
प्रन्‍्य से नही कराया तथा करते हुए को अनुमोदन भी नहीं किया । 


४५ 


६२. वे ग्राम या नगर मे प्रवेश करके दुसरो के लिये बनाये हुए श्राहार 
की गवेपणा करते । निर्दोप आहार प्राप्त कर भगवान्‌ मन, बचत, काय का 
सयत करके उसका सेदन करते थे । 


[५ 


६३-६४-६५  श्रगर भूख से व्याकुल कौवे एवं अन्य पानामिलायी प्राणी 
आहार की अ्रभिलापा में सदा भूमि पर बैठे प्रथवा पड़े हुए होते तो उनकी देखकर 
श्रथवा ब्राह्मण, श्रमण, भिखारी, श्रतिथि, चाण्डाल एवं बित्नी श्लौर कुत्ते को सामने 
देखकर उनकी वृत्ति मे श्रत्तराय न डालकर उनकी श्र्नीति के कारण को छोड़ते 
हुये, उनको थोडा भी त्रास न देते हुए भगवान्‌ घीरें से श्रागे बढ जाते और (व्रन्यत्र) 
आहार की गवेषणा करते । 


६६ ग्ाद्र हो चाहे सूखा हो, चाहे ठडा श्राहार हो, बहुत दिनों के 
पकाये हुए उडद हो, या पुराना सतुझ हो, उस श्राह्दार को भी वे ले लेते थे । 
ध्राहार के मिलने पर भ्रथवा न मिलने पर भगवान्‌ समभाव रखते थे । 


६७ वे महावीर भगवान्‌ श्रासन मे स्थित हो, निर्विकार होकर समाधि 
का विचार कर कामनारहित होकर ध्यान करते थे। घ्यान में उद्ध बलोक, 
भ्रधोलोक श्रौर तिर्थक्नोक के स्वरूप का विचार करते थे । 


६८. कपाय रहित, आसक्ति रहित होकर तथा शब्द भ्रौर रूप मे गिद्ध न 
होकर वे ध्यान करते थे। छद्मस्थ होते हुए भी सयम में पराक्रम करते हुए एक 
बार भी उन्होने प्रमाद नही किया । 


६६-७० स्वय ही तत्त्व को जानकर श्रात्मशुद्धि के द्वारा भोगों को संयम 


करके वे कपायो से श्रतीत हुये। माया रहित हुये । भगवान्‌ यावज्जीवन 
समितियों से समित थे । 


४६ 


२. | उत्तराध्ययनसूत्र 


विनयसूतच्र (१) 


१. संयोग से विमुक्त, अनागार, भिक्षु के विनय को क्रमश. प्रकट 
करूंगा । मुझे सुनो । 


२. जो गुरु की थ्राज्ञा और निर्देश का पालन करने वाला, शुश्रूपा करने 
वाला तथा उसके इंगित श्रौर श्राकार को जानने वाला हैं, वह 'विनीत' 
कहलाता है । 5 


३. जो गुरु की श्राज्ञा भौर निर्देश को न पालने वाला, शुश्रूपा न करने 
चाला और उसके इग्रित एवं श्राकार को न जानने वाला है, वह 'भश्विनीत 
कहलाता है । 


४. जैमे सटे हुए कानों वाली कुतिया सभी स्थानों से निकाली जाती है, 
वैसे ही दु शील, ग्रुरु के प्रतिकूल चलने बाला एवं वाचाव शिष्य (समुदाय से) 
निकाल दिया जाता है । 


शैँ 
५. (जिस प्रकार) सूभ्नर चाँवलो की भूसी को छोडकर विष्ठा खाद्या है, 
वैसे हो भ्रज्ञानी (शिष्य) सदाचरण को छोडकर 3 शील में रमण करता है । 


६. (उपयुक्त) कुतिया एवं सूश्रर की तरह (दुशील) मनुष्य के प्रभाव 
(हीनभाव) को सुनकर श्रपनी शात्मा का हित चाहने वाला (शिष्य) स्वय को 
विनय में स्थापित करे ! 


७. इसलिए विनय का आचरण करे, जिससे छील को प्राप्त करें। 


बुद्ध-पुत्र (आचार्य का प्रिय शिष्य) एवं लक्ष्य (मोक्ष) को प्राप्त करने की इच्छा 
रखने वाला (शिप्य) कही से नही निकाला जाता । 


है 4 


दर नि फो 


८... [शिष्य श्राचार्य के समीप सवा) प्रशान्त रहे। वाचालता न करे । 
भर्थयुक्त पदो को सीखे एव निरथंक पदों (कथाओ्रो) को त्याग दे । 


६. पण्डित (णशिक्षार्थी) प्रमुशासित होने पर ऋरोधित न हो, क्षमा का 
सेवन करे। छुंद्र व्यक्तियों के साथ ससर्ग हास्य श्रोर प्रीडा न करे । 


१०, ऋर-व्यवहार न करे। बहुत न वोले। यथा समय शभरध्ययन कर 
के तत्पश्चात्‌ श्रकैला ध्यान करे । 


११, (विद्यार्थी, भिक्षु) सहसा चण्डालोचित कर्म ऋरके उसे कभी भी न 
छिपाए। (अश्रकरणीय कार्य ) किया हो तो किया भ्रौर नहीं किया हो तो थे किया 
कहे । 


१२ बिगडेल घोड़े की तरह कोडे जैसे कठोर वचनो को (विनीत शिष्य) 
बार-बार तन चाहे। सघे हुए घोडे की भाति कोडे को देखकर ही (गुरु के श्रनु- 
शासन मात्र से) श्रशुभ प्रवृति को छोड दे । 


१३. श्राज्ञा को न मानने वाले और अटठ-सट बोलने वाले कुशील (शिष्य) 
कोमल स्वभाव वाले (गुरु) को भी क्रोधी बना देते हैं। (गुरु की) इच्छानुसार 
चलने वाले झ्लोर शीघ्र पदुता को प्राप्त करने वाले (शिष्य) दुष्ट भ्रभिप्राय वाले 
(क्रोधित होने वाले गुरु) को भी प्रसन्‍्त्र कर लेते हैं । 


१४. बिना पूछे कुछ भी न बोले अथवा पूछने पर प्रसत्य न बोले । क्रोध 
को अ्रसत्य (विफल) कर दे तथा प्रिय और श्रप्रिय को (समन रूप से) धारण करे | 


१५ श्रात्मा का ही दमन (सयम) करना चाहिए । प्रात्मा हो दुर्देम है । 
दमित (सयमित) भात्मा ही इहलोक भ्रौर परलोक मे सुखी होता है । 


१६ मेरे द्वारा समम और तप से आत्मा का दमन हो, यही श्रेष्ठ है । 
दूसरो के द्वारा बन्धन भ्ोर वध से मैं दबाया जाऊं, यह ठीक नही । 


१७ लोगो के समक्ष श्रथवा भकेले में वचन या कर्म से कभी भी प्रवुद्ध 
लोगो (श्राचार्यो) के प्रतिकूल श्राचरण न करे | 


है असंस्कृतम्‌ (४) हें 


१. जीवन सधानरहित (अ्रसस्क्ृत) है। प्रमाद मत करो। छुढापे को 


प्राप्त व्यक्ति का कोई घरण नहीं होता । प्रमादी, हिसक श्रौर भश्रविरत मनुष्य 
किप्तकी शरण ग्रहण करेंगे, इसको जानो । 


२. जो मनुष्य कुमति को स्वीकार कर पापकारो प्रवृत्तियों से घन का 
उपाज॑न करते हैं, उन कामकाजी मनुष्यों को देख। वे धन को छोड़कर वैर से 
बचे हुए नरक मे जाते हैं । 


३. सेंध लगाते हुए सघिमुख पर ही पकडा गया चोर जैसे श्रपने कर्मों के 
द्वारा ही पाप करने वाला घोषित कर दिया जाता है उसी प्रकार इस लोक और 
परलोक पे प्राणी का किये हुए कर्मों से मोक्ष नही है । 


४ ससारी प्राणी दूसरों (भ्रपने बन्धु-जनो) के लिए जो साधारण कर्म 
(जीविका भ्रादि) करता है, उस कर्म के फलभोग के समय वे वन्धुजन चन्धुता नहीं 
दिखाते । 


५४. प्रमत्त मनुष्य इस लोक श्रथवा परलोक में घन से त्राण नही पाता । 
बुके हुए दीपक वाले की भाति प्रनन्त_मोह वाला प्राणी पार ले जाने वाले मार्ग को 
देखकर भी नही देखता । 


६ श्राशुप्रज्ष पडित सोए हुम्नों (भ्रज्ञानियो) के बीच भी जागुत्त (वुद्धी- 
जीवी) रहे। (प्रमाद मे) विश्वास न करे। मुह॒र्त (समय) घोर (निर्दर्यी) 
होते हैं। शरीर दुर्वल है। (श्रतः) भारण्ड पक्षी की भाँति श्रप्रमत्त होकर 
विचरण करे | 


७ पग-पग पर दोयो से भय खाता हुआ एत्र थोडे से दोषो को वन्धन 
मानता हुग्ना चले । ग्रुणो की उपलब्धि हो तब तक जीवन को पोषण दे । जब 
वह न हो तब विचार-विमर्श पूर्वक इस शरीर को घध्वस कर डाले । 


ना 


८. शिक्षित श्रोर तनुत्राणधारी श्रश्व की भाँति स्वछन्दता के निरोध द्वारा 
व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है । पूर्व जीवन मे जो श्रप्रमत्त होकर विचरण करता 
है वह उप्त श्रप्रमत्त-विहार से शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त होता है । 


६. वह (प्रमादी) पूर्व जन्म की भाँति बाद के जीवन मे भी अप्रमाद को 
नही प्राप्त करता । श्नगले जीवन मे श्रप्रमाद प्राप्त होगा यह शाश्वतवादियों का 
कथन है| भायु के शिथिल होने पर, मृत्यु के उपस्थित होने के समय (वह प्रमादी)' 
विषाद करता है | 


४8६ 


१०, कोई भी व्यक्ति विवेक को शीघ्र प्राप्त नही कर सकता शत. भ्रात्मा 
की रक्षा करने वाला मह॒षि (मोक्षार्थी मुनि) काम भोगो को छोडे, लोक के स्वरूप 
को समभावपूर्वक जानकर, प्रमाद रहित होकर, सावधानपूर्वक विचरण करे । 


११. वार-बार मोह-गुणो को जीतते हुए, सयममार्ग में विचरते हुए साधु 
को प्रनेक प्रकार के प्रतिकूल स्पर्श (शब्दादि विषय) पीडित करते हूँ, किन्तु वह 
उन पर प्रद्व घप न करे । 


११ [प्रनुकूल) स्पर्श विवेक को मन्द करने वाले श्रोर बहुत लुभावने होते 
हैं। वैसे स्पर्शों मे साधु मन को लगाये । क्रोध का निवारण करे। मान को दूर 
करें। माया का सेवन न करे। लोम को त्यागे । 


१३. जो वाह्यरूप से शुद्ध, निस्सार वचन बोलने वाले श्रन्य तीर्थिक हैं वे 
प्रेय श्रौर द्वेष से युक्त हैं, परतन्त्र हैं। ये 'अ्रधर्म के हेतु हैं' ऐसा सोचकर उनसे 
दूर रहे। अतिम सास तक ग्रुणो (सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान, चारित्र) की श्राराधता* 
करे। एसा मैं कहता हूँ । 


कापिलीयम (८) 


१ श्रध्नव, भ्रशाश्वत और दुख बहुल ससार में ऐसा कौन सा कम है, 
जिससे मैं दुर्गंति मे न जाऊं ? है * 


२ पूर्व-सम्बन्धो का त्याग कर किसी भी वस्तु मे स्तेह न करे। स्वनेह 


करने वाले के साथ भी स्नेह न करने वाला भिल्षु दोषो श्रौर प्रदोषो से मुक्त हो 
जाता है। 


रे. तब केवल ज्ञान श्नोर दर्शन से युक्त तथा विगतमोह मुनिवर ने सब 
जीवो के हित श्रौर कल्याण के लिए तथा उनकी (पाच सौ चोरो की) मुक्ति के 
लिए कहा । 


४. भिन्षु कर्मबन्ध कराने बाले प्रभी ग्रन्थियों (परिग्रह) भ्ौर कलह 


(क्लेश, कपाय) का त्याग करे। (ऐसा करने वाला) श्रात्मरक्षक मुनि सभी 
मनोज्ञ कामभोगे में दोष देखता हुआ उनमे लिप्त नही होता । 


५ (आत्मा को दूषित करते वाले) भोगामिष (आसक्ति-जतक भोग) में 
निमग्त, हित शोर श्रेयस्‌ में विपरीत वृद्धि वाला, श्रज्ञानी, मन्द घोर मूढ (जीव 
उत्ती तरह कर्मो से) वध जाता है, जैसे श्लेप्म मे मबखी । 


० 


, ६. ये कामभोग कठिनता से छोडे जाते हैं, भधीर पुरुषो के द्वारा सहज 
त्यागयोग्य नहीं हैं। जो सुत्रती, साधु हैं वे दुस्तर कामभोगो को उसी प्रकार तर 
जाते हैं, जेसे वणिक समुद्र को । 


७: हम साधु हैं, इस प्रकार कहने हुए भज्ञानी पुरुष प्रणवबध को नही 
जानते । वे मन्द और मूढ पुरुष भ्रपनी पापमयी ट्रष्टियों से नरक मे जाते हैं । 


८. प्राण-बध का अनुमोदन करने वाला पुरुष कभी भी सर्वेदु खो से मुक्त 
' नही होता। उन प्रार्य तीथंड्भूरों ने ऐसा कहा है, जिन्‍्होने इस साधु-धर्म की 
प्रज्ञापना की। 


६ जो जीवो की हिसा नही करता, उस त्रायी (छह काय के जीवो का 
रक्षक) मुनि को 'समित' (सम्यरू्‌ प्रवृत्त। कहा जाता है। उस व्यक्ति से पाप- 
कर्म वैसे ही दूर हो जाते हैं, जैसे उन्नत-प्रदेश से पानी । 


१०. जगत के आ्राश्वित जो वस और स्थावर प्राणी हैं, उनके प्रति मन, 
जचन श्रौर काया--किसी भी प्रकार--से दण्ड (हिंसा) का प्रयोग न करे। 


११. भिल्लु शुद्ध एपणाग्रो को जानकर उनमे प्पनी श्रात्मा को स्थापित 


करे । सयम-निर्वाह (यात्र) के लिए ग्रास (श्राहर) की गवेषणा करे। भिक्षा- 
जीवी रसो मे आसक्ति वाला न होवे । 


१२. भिक्षु प्रान्त _(नीरस) ” अच्चन-पान, शीत-पिण्ड (ठडा श्राहार) 


पुराने उडद, सारहीन (भूसी आदि), रूखा या सत्त्‌ का जीवन-यापन के लिए 
सेवन करे | 


१३ जो लक्षण-शास्त्र, स्वप्त-शास्त्र शौर अग-विद्या का प्रयोग करते हैं, 
उन्हे साधु नहीं कहा जाता--ऐसा श्राचार्यों ने कहा है 4 


१४ जो इस, जन्म में जीवन को अनियन्त्रित रखकर समाधि-योग से 
परिध्रष्ट होते हैं, वे काम-भोग भ्रौर रसो मे श्रासक्त बने हुए पुरुष असुर-काय मे 
उत्पन्न होते हैं | 


१५. वहाँ से निकलकर भी वे सस्तार मे बहुत पर्यटन करते हैं। वे 


: प्रचुर कर्मों के लेप से लिप्त होते हैं। इसलिए उन्हे बोधि प्राप्त होना श्रत्यन्त 
दुलंमभ है । 


"4 


४ 


१६  घन-घास्य से परिपूर्ण यह समूचा लोक यदि किसी एक को भी दे 
दिया जाय तो उससे भी वह सतुष्ट नहीं होता है। इतना अतृषप्त (दुष्पुर) है 
यह श्रात्मा ) 


१७, ज्यो-ज्यो लाभ होता है, वैसे ही लोभ बढता है। लाभ से नोभ 
बढता है। दो माशे सोने से पूरा होने वाला कार्य करोड से भी पूरा नही हुआ । 


१८. वक्ष मे ग्रन्यि (स्तनों) वाली, अनेकचित्त वाली तथा राक्षसी की 
भाँति भयावह स्त्रियो मे श्रासक्त न हो, जो पुरुष को प्रलोभन मे डालकर उसे दास 
की भाँति नचाती हैं | 


१६ मारियो को त्यागते वाला भ्रनगार उनमे शभ्रासक्त न हो। भिक्षु 
धर्म को श्रति मनोज्ञ जानकर उसमे अपनी श्रात्मा को स्थापित करे । 


२०. इस प्रकार विशुद्ध प्रज्ञा वाले कपिल ने यह धर्म कहा । जो इसका 
प्राचरण करेंगे वे तरेंगे श्रौर उन्होंने दोतो लोको को आराध लिया । 


अ्रश्नसाद-पद 


१. महावीर--“रात्रियाँ बीतने पर दुक्ष का पका हुआझ्लआा पान जिस प्रकार 
गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन एक दिन समाप्त हो जाता है, 
इसलिए है गोतम |! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर । 


२ “कुश की नोक पर लटकते हुए श्रोप्त-बिन्दु को श्रवधि जैसे थोडी 
होती है वैसे ही मनुष्य-जीवन की गति है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी 
प्रमाद मत कर । 


३ “यह श्रायुष्य क्षण-भगुर है, यह जीवन विध्नो से भरा हुआ है, 
इसलिए है- गौतम ! तू पूर्व सचित कमे-रज को प्रकम्पित कर ( दूर कर) श्र 
क्षण भर भी प्रमाद मत कर । 

४. “सब प्राणियों को चिरकाल तक भी मनुष्य-जन्म मिलना दुलंभ है। 
कर्म के विपाक तीन्न होते हैं, इसलिए हे गोतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। 


शी ४. "तेरा शरीर जीर्ण हो रहा है, केश सफेद हो रहे हैं श्रोर श्रोत्र का 
पू॑वती बल क्षीण हो रहा है, इसलिए हे गोतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। 


| ० | 


६. "पैरा शरोर जी हो रहा है, केंश सफेद हो रहे हैं और चद्ु का 
पूरव॑वर्ती बल क्षीण हो रहा है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। 


७ "“पेरा शरीर जीर्ण हो रहा है, केश सफेद हो रहे हैं श्लौर ध्राण का 
पूव॑वर्ती बल क्षीण हो रहा है, इसलिए है गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर | 


८. "तेरा शरीर जीणं हो रहा है केश सफेद हो रहे हैं और जिह्ना का 


पूवंवर्ती बल क्षीण हो रहा है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी भ्रमाद मत 
कर ।” 


६. “तेरा शरीर जीर्ण हो रहा है, केश सफेद हो रहे हैं श्रोर स्पर्श का 
पूर्ववर्ती बल क्षीण हो रहा है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत 
कर । 


१०. “तेरा शरीर जीणं हो रहा है, केश सफेद हो रहे हैं भौर सब प्रकार 


का पूर्ववर्ती बल क्षीण हो रहा है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत 
- कर |! 


११. “पित्त-रोग फोडा-फुन्सी हैजा भ्रौर विविध प्रकार के शीघ्र घाती 
रोग शरीर का स्पर्श करते हैं, जिनसे यह शरोर शक्तिहीन श्रौर विनष्ट होता है, 
इसलिए है गोतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर ।” 


१२. यह मेरे पास है श्ौर यह नही है, यह मुझे करना है भ्रौर यह नहीं 
करना है-- इस प्रकार वृथा वकवास करते हुए पुरुष को उठाने वाला (काल) उठा 
लेता है। इस स्थित मे प्रमाद कैसे किया जाय ? 


१३ भृगु-- “पुत्रो! पहले हम सव एक साथ रहकर सम्यकत्व श्रौर 
बृतो का पालन करें फिर तुम्हारा यौवन बीत जाने के बाद घर-घर से भिक्षा लेते 
हुए विहार करेंगे ।” 


१४. भृगु-पुत्र-- “पिता ! कल की इच्छा वही कर सकता है, जिसकी 
मृत्यु के साथ मैत्री हो, जो मौत के मुह से बचकर पलायन कर सके भ्ौर जो 
'जनता हो-- मैं नही मरूगा ।” 


/ १५. जीवन साधा नही जा सकता, इसलिए प्रमाद मत करो ॥। बुढापा 


पाने पर कोई शरण नही होता । प्रमादी, हिंसक झोर अझविरत मनुष्य किसकी 
(भ्वरण लेंगे--यंह विचार करो |: ह ५ 


लत 


१६. जैसे सेध लगाते हुए पकडा गया पापी चोर श्रपने कर्म से ही छेदा 
जाता है, उसी प्रकार इस लोक और परलोक मे प्राणी प्रपने कृत कर्मों से ही छेदा 
जाता है। फिर हुए कर्मों का फल भोगे विना छुटकारा नही होता । 


१७. ससारी प्राणी अपने बन्धु-जनो के लिए जो साधारण कर्म (इसका 
फल मुझे भी मिले श्लौर उनको भी--ऐसा कम ) करता है, उस कर्म के फल-भोग 
के समय वे वन्धघु-जन बन्धुता नही दिखाते उसका भाग नही बेंठाते । 


१८ श्राशुप्रज्ञ पडित सोए हुए व्यक्तियों के बीच भी जागृत रहे । पभ्रमाद 
में विश्वास न करे । मुहं बटे घोर (निर्दयी) होते हैं। शरीर दुवंत है । 
इसलिए भारण्ड पक्षी की भाँति श्रप्रमत्त होकर विचरण करें। 


१६ शिक्षित (शिक्षक के ग्धीन रद्दा हुआ) झौर तनुत्राणधारी अ्रश्व जैसे 
रण का पार पा जाता है, वैसे ही स्वछन्दता का निरोध करने वाला मुनि ससार 
का पार पा जाता है। पूर्व जीवन मे जो श्रप्रमत्त होकर विचरण करता है, वह 
उस श्रप्रमत्त विहार से शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त होता है । 


२० जो पूर्वे जीवन मे श्रप्रमत्त नही होता, वह पिछले जीवन मे भी भश्रप्र- 
मांद को नही पा सकंता । “पिछले जीवन मे श्रप्रमत्त हो जायेंगे/---ऐसा निश्चय- 
वचन शाश्वतवादियों के लिए ही उचित हो सकता है। पूर्व जीवन मे प्रमत्त 


रहने वाला भ्रायु के शिथिल होने पर, मृत्यु के द्वारा शरीर-भेद के क्षण उपस्थित 
होने पर विषाद को प्राप्त होता है । 


२१. कोई भी मनुष्य विवेक को तत्काल प्राप्त नही कर सकता। इसलिए 
है मोक्ष की एपण करने वालो ! उठो ! “जीवन के श्रन्तिम भाग मे श्रप्रमत्त 
बनेंगेट--इस श्रालस्य को त्यागों। काम-भोगो को छोडो। लोक को भली 
भांति जानों। समभाव में रमों। श्रात्म रक्षक श्रौर श्रप्रमत्त होकर विचरण 


करो । 
भावना-पद (४८) 


१. कादर्पी भावना, श्रभियोगी, भावना, किल्विषिकी भावना, मोही भावना 


तथा श्रासुरी भावना--ये पाँच भावनाएँ दुर्गति की हेतु भूत हैं। मृत्यु के समय ये 
सम्ययू-दर्शन भ्रादि की विराधना करती हैं । 


२. जो काम-कथा करता रहता है, दूसरों को हँसाने की -चेष्ठा करता 
प्र 


ह 


के 


रहता है, शौल, स्वभाव, हास्य भोर विकथाओ के द्वारा दूसरों को विस्मित करता 
रहता है, वह कांदर्पी भावना का आचरण करता है । 


३. जो सुख, रस और समृद्धि के लिए मत्र, योग ओर भूतिकर्म का प्रयोग 
करता है, वह भ्रभियोगी भावना का आचरण करता है । 


४. जो ज्ञान, केवल ज्ञानी, धर्माचाये, संघ तथा साधुओं की निन्‍दा करता 


है, वह मायावी -पुरुष किल्विपिकी भावना का भ्राचरण करता है। 


४. जो कोघ को सतत वढावा देता रहता है श्रौर निमित्त कहता है, वह 
प्रपनी इन प्रवृत्तियो के कारण आसुरी भावना का भ्राचरण करता है। 


६. जो शस्त्र के द्वारा, विष-भक्षण के द्वारा श्रग्नि मे प्रविष्ट होकर या 
पानो में कूद कर भ्रात्म-हत्या करता है और जो मर्यादा से प्रधिक उपकरण रखता 
है, वह जन्म-मरण की परम्परा को पुष्ट करता है--मोही भावना का श्राचरण 
करता है । 


श्ड 


३. | प्रवंचनसार 


ज्ञान अ्रधिकार (१) 


१ यह जो मैं (कुन्दकुन्दाचार्य) देव, असुर, मनुष्य एवं इन्द्रो से वन्दित 
घातियाकर्ममलो को जिन्‍्होने घो दिया है, धर्म के कर्ता, तीर्थस्वरूप वद्ध मान, 
महावीर को नमस्कार करता हूँ । 


२ तथा मैं विशुद्ध स्वभाव वाले शेष तीर्थद्धरों को, समस्त सिद्धों को तथा 


ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप एवं वीये से युक्त श्राचार का पालन करने वाले साधुझो 
को नमस्कार करता हूँ । 


३. उन समस्त पठ्न्चपरमेण्ठियो को समुदाय रूप में तथा प्रत्येक को श्रलग- 
अ्रलंग एव जो मनुष्य क्षेत्र मे स्थित भ्ररहन्त हैं उनको नमस्कार करता हूँ । 


४ समस्त ग्ररहन्तो, सिद्धो, गणघर श्राचार्यों तथा उपाध्याय समूह को 
भर वैसे ही साधुो को नमस्कार करके (समताभाव धारण करता हू) । 


५ उन पज्वपरमेष्ठियों के विशुद्ध दर्शन, ज्ञान से प्रधान भ्राश्रम को श्रच्छी 
तरह प्राप्त कर मैं साम्यभाव को घारण करता हूँ, जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। 


६. इस जीव के सम्यक दर्शन श्र सम्यक्‌ ज्ञान की प्रधानता पूर्वक सम्यक्‌ 


चारित्र के पालने से देव, अ्रसुर एवं चक्रवर्ती की सम्पदाओ के साथ-साथ निर्वाण की 
भी प्राप्ति होती है । 


७. चारित्र ही धर्म है तथा जो धर्म है वही साम्यभाव है, ऐसा कहा गया 


है। मोह के क्षोम से रहित त्रात्मा का जो भाव है वही समताभाव है। 


८. द्रव्य जिस भाव से परिणमन करता है उस काल मे वह द्रव्य वैसा 


५प 


हो जाता है, ऐसा कहा गया है। इसलिए घर्म भाव से परिणमर्न करता हुश्रा 
प्रात्मो घर्म-स्वरूंप ही जानना चाहिये । ' 


६. जब परिणमन स्वभावधारी यह जीव शुभ भाव से श्रथवा भ्रशुभ भाव 
से परिणमन करता है तव (वह। शुभ अथवा श्रशुभ होता है। तथा जब शुद्ध 
भाव से परिणमन करता है तव निश्चित रूप से वह आत्मा शुद्ध होता है । 


१०. पदार्थ पर्याय के बिना नही है, इस जगत्‌ में पर्याय बिना पदार्थ के 
नही है। श्रत द्रव्य, गुण, पर्याय में ठहरा हुग्ना पदार्थ अपने श्रस्तित्त्व में रहते 
वाला होता है । 

११ छर्मभाव से परिणभन करता हुमा भात्मा यदि शुद्ध उपयोग सहित 
होता है तो वह निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। श्रौर यदि शुभ उपयोग से 
युक्त होता है तो स्वर्ग के सुख को पाता है । 


१२. प्रशुभ उपयोग के उदय होने से आ्रात्म! दीन, दरिद्र मनुष्य, तियेव्न्च 
तथा नारकी होकर बहुत श्रधिक (समय तक ) ससार में भ्रमण करता है । 


१३. शुद्ध उपयोग के द्वारा जो सिद्ध हो गये हैं उनको श्रतिशय, आत्मा से 
उत्पन्न, विषयो से रहित, श्रनुपम, श्रन्नत तथा विध्च रहित सुख होता है । 


१४ शभ्रच्छी तरह पदार्थे और सूत्रों को जानने वाला सयम श्रौर तप से 
सयुक्त, वीतरागी एवं सुख और दु ख़ में समता घारण करने वाला मुनि शुद्धोपयोग 
स्वरूप वाना कहा जाता है । 


१५. जो विशुद्ध उपयोग वाला है ऐसा श्रात्मा स्वय ही पश्रावरण, भ्रन्तराय 
ग्रौर मोह-कर्म की रज से विलग होकर जेय पदार्थों के भ्रन्त को प्राप्त होता है 
(समस्त पदार्थों को जान नेता है) । 


१६ तथा बह आत्मा स्वय ही आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करता हुआझा 
सर्वेज्ञ, समस्त लोक का स्वामी तथा पूजनीय हो जाता है। अ्रत. वह स्वयश्ू 
कहा गया है । 

१७ जिनके विनाश रहित उत्पत्ति है तथा उत्पत्ति रहित विनाश है, 
उनके निए्चय ही प्रोव्य, उत्पाद एवं व्यय का समुदाय विद्यमान -रहता है । 


१८... किसी भी पर्याय से समस्त पदार्थ-समूह के उत्पोद भौर विनाश होता 
है तो भी पदार्थ निश्चित रूप से सत्ता रूप रहता है। 


2७ 


१६, वह (सर्वज्ञ श्रात्मा) घातिया कर्म को नाश कर ग्रनन्त वीय॑, ्रतीशय 
तेज (ज्ञान-दर्शन) को रखता हुआ श्रतीन्द्रिय होकर केवलज्नान श्र प्रनन्त सु 
रूप परिणमन करता है । 


२०. तथा केवलज्ञानी के शरीर सम्बन्धी सुख श्रथवा दुख नही होता है। 
क्योकि उसके प्रतीन्द्रियपना प्रकट हो गया है। इसलिए उसके अतीन्द्रिय ज्ञान 
श्रोर भ्रतीन्द्रिय सुख ही जानता चाहिए । 


२१ वास्तव में केवलज्ञान में परिणमन करने वाले श्रात्मा के समस्त द्रव्य _ 
प्रौर उनकी पर्यायें प्रत्यक्ष हो जाती हैं। वह केबली उन सब द्व॒व्यो और उनकी 


पर्यायों को अवग्रह-पूर्वक क्रियाग्रो के द्वारा (के अनुसार) नही जानता है (सबको 
एक साथ जानता है) । 


२२. श्रात्मा के सब प्रदेशों द्वारा समस्त इन्द्रियों के गुणो से परिपूर्ण, 
श्रतीन्द्रिय तथा स्वय ही केवलज्ञान को प्राप्त श्रात्मा के लिए कुछ भी परोक्ष 


नही है । 


२३. शभात्मा ज्ञान प्रमाण है तथा ज्ञान न्ञेय प्रमाण कहा गया है। ज्ञेय 
लोक श्रोर अलोक है । इस कारण से ज्ञान भी सर्वंगत है । 


२४-२५. इस जगत्‌ में जिस (दाशंनिक) के मत मे शात्मा ज्ञान प्रमाण 
नहीं होता है उसके मत में वह गात्मा या तो ज्ञान से हीन (छोटा) श्रथवा 
श्रधिक (वडा) हो जाता है, यह निश्चय है। यदि वह आत्मा ज्ञान से छोटा है 
तब वह ज्ञान अ्रवेतन होकर नही जानता है, श्रथवा ज्ञान से यदि ग्रात्मा बडा है 
तब वह ज्ञान के बिना कैसे जानता है ? 


२६. तथा ज्ञानमयी होने के कारण गणधरो मे प्रधान जिनेन्द्र सब्बंगत हैं 


उस (जिन) के ज्ञान के विषय को प्राप्त होने से जगत्‌ के सभी पदार्थ उस भगवान्‌ 
मे व्याप्त कहे गये हैं । 


२७ ज्ञान आत्मा है, ऐसा माना गया है। क्योकि ज्ञान प्रात्मा के विया 
(कही ) नही रहता है। इसलिए ज्ञान श्रात्मरूप है। तथा आत्मा ज्ञान' रूप 
भी है एवं भ्रन्य रूप भी है । 


२८. निश्चय से केवलज्ञानी आत्मा ज्ञानस्वाव वाला है। तथा पदार्थ 


ज्ञेबस्वरूप है। उस ज्ञानी के वे पदार्थ चक्षुओं के भीतर रूपी प्रदार्थों की तरह 
परस्पर एक दूसरे मे प्रवेश नही करते है । 


सु 


प्र्ष 


२६. इन्द्रियो से रहित ज्ञानी ग्मात्मा, भ्रांख की तरह पदार्थ के भीतर, ज्ञेय 
पदार्षों में प्रविष्ठ न होता हुआ तथा व्यवहार से प्रवेश करता हुआ निश्चित रूप से 
भम्पू्ण जगत को देखता है एवं जानता है । । 

३०, न मे जिस प्रकार दूध मे डुबाया हुप्ना इन्द्रनील नामक रत्न ' 
प्रपती चमक से उस दूध को भी तिरम्कृत करके श्रपने अस्तित्व को बनाये रखता 
है, उसी प्रकार ज्ञान पदार्थों मे स्थित रहता है । 


३१. यदि वे पदार्थ केवलज्ञान मे न हो तो केवलज्ञान संगत नही होगा । 
प्रथवा यदि ज्ञान सर्वंगत है तो पदार्थ कैसे केवलज्नञान मे स्थित नहीं है ? 
प्र्यात्‌ हैं । 


३२. केवली भगवान्‌ पर द्रव्य को न तो ग्रहण करते हैं और न छोडते हैं 
तथा न (उसके भ्नुरूप) परिणमन करते हैं। तथापि वह (केवली) बिना किसी 
को छोडे समस्त पदार्थों को एक साथ देखता है और जानता है। 


३३. जो कोई निश्चय से श्रुतज्ञान के द्वारा स्वभाव से ही केवलज्ञान रूप 
(शायक) अश्रपनी श्रात्मा को श्रच्छी तरह जानता है, उसको लोके के प्रकाश 
करने वाले ऋषिगण श्रुतक्रेवली कहते है । 


३४, पुख्दलद्रव्य स्वरूप वचनो से जो जिनेन्द्र द्वारा उपदेश किया हुआझा है, 
चह द्रव्यश्षुत है। निश्चय से उस द्रव्यश्रुत का जानना भावश्वुत ज्ञान है। और 
द्रव्यश्रुत को भी (व्यवहार से) ज्ञान कहा है । 


३५. जो (पात्मा) जानता है वही ज्ञान है। श्रात्मा (भिन्‍न) ज्ञान के 
द्वारा जानने वाला ज्ञाता नही होता है। ज्ञान स्वय ही परिणमन करता है श्रोर 
समस्त ज्ञेय पदार्थ ज्ञान मे स्थित हैं । 


३६ इसीलिये प्रात्मा ही ज्ञान है श्लौर तीन प्रकार से कहा जाने वाला 
द्रव्य ज्ञेवय है। तथा परिणमनशील पध्ात्मा श्नौर परद्रग्य (श्रनात्मा) द्रव्य 
कहलाता है । 


३७. उन प्रसिद्ध जीवादिक द्रव्य जातियों की वे समस्त विद्यमान और 
ग्रविद्यमान पर्यायें निश्चय से ज्ञान में ,भिन्‍न-भिन्‍न भेद लिये दत्तेमानकाल सवधी 
पर्यायो की तरह प्रवरततित होती हैं । 
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३८ जो पर्यायें उत्नन्त ही नही हुई हैं तथा जो निश्चय से उद्पन्त होकर 
नष्ट हो गई हैं, वे सब श्रतीत और भ्रनागत पर्याय वर्तमानकाल में प्रत्यक्ष नहें 
होती हैं। फिर भी केवलज्ञान मे वे प्रत्यक्ष हैं । 


३६. और यददि केवलज्ञान के प्रनागत पर्याय तथा श्रतीत पर्याय प्रत्यक्ष 
नहीं होती तो उस ज्ञान को दिव्यज्ञान कौन कहता है ? भ्र्थात्‌ कोई भी नही । 


४०. जो जीच इन्द्रियगोचर पदार्थ को इह्पूर्वक जानते हैं, उन जीवो के 
लिये परोक्ष वस्तु को जानना अशक्य है, ऐमा कहा गया है । 


४१ जो ज्ञान प्रदेश रहित कालाणु तथा परमाशणुग्रो को, प्रदेश सहित 
पचास्तिकायो को, पुदुगलों को श्रोर आत्मा झादि प्रमृर्त पदार्थों को एवं भ्नागत् 
तथा अतीत की पर्यायो को जानता है, उस ज्ञान को अतीन्द्रिय कहा है । 


४२. यदि जानने वाला आत्मा ज्ञेग॒ पदार्थ को परिणमन करता है तो उस 
शात्मा के क्षायिकज्ञान निश्चय से नहीं है, इसलिए जिनेन्द्र देव उस श्रात्मा को कर्म 
का श्रनुभव करने वाला ही कहते हैं । 


४३. जिनवर देवो ने उदय अ्रवस्था को प्राप्त हुए कर्मों के श्रृश श्रर्थात्‌ 
कर्मों के भेद-प्रभेदो को निश्चयपूर्वक कहा है, उन उदयागत कर्मों में निश्चय ही 
मोही, रागी श्रथवा हं षी व्यक्ति वन्ध को श्रनुभव करता है (भोगता है) । 


४४ उन श्ररहन्तो के कर्मों के उदय्काल में स्थान, झ्रासन श्रौर विहार 
(ये तीनो शरीर की क्रियाएँ) एवं घ॒र्मोपदेश की क्रियाएँ स्त्रियों के (स्वाभाविक) 
कपट आचरण की तरह निश्चित होती हैं । 


४४५. भ्रहन्त तीर्थद्धूर पुण्य प्रकृति के फलस्वरूप है । तथा उनकी 
शरीर एवं वचन की क्रिया कर्म के उदय से है। परन्तु वह क्रिया मोह, राग, हंप 
भ्रादि भावों से रहित है इसलिए मोह क्न॒ के क्षय से वह उत्पन्न है (क्षयिकी) ऐसा 

हा गया है । न्‍ 

४६ यदि वह श्रात्मा शपने स्वभाव से शुभ अथवा ग्रशुभ परिणामरूप नहीं 

होता है तो सब जीवो को ससार ही नही होता । 


४७. जो ज्ञाच एक साथ वर्तमान, भूत एवं भविष्य की पर्यायों को तथा 
श्रनेक प्रकार से विभिन्‍त रूपो मे समस्त पदार्थों को एकसाथ जानता है, उस ज्ञान 
के क्षायिक ज्ञान (कर्मों के क्षय से प्रकट हुआ) कहा कया है । 

६० 


रन 


. 5, जो पुरुष तीनो लोको में स्थित श्रतीत, ग्रनागत एवं वर्तमान सम्बन्धी 
पर्थों को एक ही समय मे नही जानता है उस व्यक्ति के समस्त पर्यायों सहित 
एक द्रव्य को भी जानने की सामर्थ्य नहीं है । ! 


ई 


४६. यदि अनन्त पर्याय वाले एक ([श्रात्म) द्रव्य को निशचयपूर्वक नहीं 


. जनता तो वह जीव एक ही बार से प्रनन्‍्त सम्पूर्ण द्रव्यों के समुह को कैसे जान 
सकता है ? 


५०, यदि आत्मा का ज्ञान पदार्थों को क्रम से श्रवलम्बन करके उत्पन्न 
होता है तो वह ज्ञान न ही नित्य होता है, न क्षायक ग्रोर न सर्बंगत होता है । 


५१. केवलज्ञान तीनो कालो मे एकसा सब लोक मे प्रतिप्ठित नानाप्रकार 


के सव पदार्थों को एक ही बार मे जानता है। श्रतः निश्चित ही यह ज्ञान की 
महिमा है । 


' ४२ केवलज्ञानों शुद्ध आत्मा उन पदार्थोंको जानता हुआ भी जिस 
कारण निश्चय करके न तो परिणमता है, न प्रहण करता है भ्रौर न ही उन पदार्थों 
में उत्पन्न होता है, उसी कारण से वह (आत्मा) नवीन कर्म बन्धो से रहित कहा 
गया है । 


५३ पदार्थों में जो इन्द्रियो की श्राधीनता से रहित ज्ञान है वह अ्रमूर्तीक 
है ओर इन्द्रियजनित ज्ञान मूर्तीक है तथा इस तरह सुखकारी भी है । उन सुख के 
भेदो मे जो उत्कृष्ट है वह जानने योग्य है । 


५४. देखने वाले व्यक्ति का जो ज्ञान प्मूर्तीक द्रव्यो को और मूर्तीक 
पर्यायों में इन्द्रियो से न ग्रहण करने योग्य प्रछन्‍न पदार्थों को. समस्त रूप से जानता 
है तथा दूसरे ज्ञेय पदार्थों को भी जानता है, वह ज्ञान प्रत्यक्ष होता है । 


५५. शझात्म द्रव्य स्वय अमूर्त है, वह मूर्तिमान शरीर में स्थित है। 
भत: उस मूर्त रूप से (इन्द्रियों से) ग्रहण करने योग्य मृत पदार्थों को ग्रहण करके 
चह जानता है । श्रधवा कभी उन मूर्तिक पदार्थों को नही जानता है । 


५६. पाँचों इन्द्रियो के स्पर्श, रस, गध, रूप तथा शब्द ये पांच विषय 
पुद्ूगल युक्त होते हैं। परन्तु वे इन्द्रियाँ उन पाँच विषयो को एक साथ ग्रहण नहीं 
करती है। 


ध्र्‌ 


७७. पुण्य श्रौर पाप इन दोनो में भेद नहीं है, ऐसा, इस प्रकार जो पुरुष 
नही मानता है वह मोह से ढका हृश्ला भयानक अ्रन्तहीन इस ससार में त्रमण 
करता है। 


७८ इस प्रकार पदार्थ के स्वरूप को जानने वाला जो जीव परद्रव्यो मे 
राग भ्रथवा हंष को प्राप्त नही होता वह शुद्रोपयोंगी होता है। तथा शरीर से 
उत्पन्त दुख को नष्ट करता है । 


७६ पाप के भ्ारम्भ को छोडकर श्रथवा गुभाचरण मे प्रवतित होता हुश्रा 
जो जीव यदि मोह, राग, ह प नही छोडता है तो वह शुद्ध भ्रात्मस्वरूप को नहीं 
पाता है । 


८० जो व्यक्ति द्रव्यगरुण पर्यायो से अरहत को जानता है, वह अपने स्वरूप 
को जानता है तथा निश्चित रूप से उसी का मोह कर्म नाश को प्राप्त होता है । 


८१. जिसका मोह दूर हो गया है ऐसा श्रात्मा श्रपनें यथार्थ स्वरूप को प्राप्त 
करता हुआ यदि राग झौर हू ष॒ को त्याग देता है तो वह शुद्ध श्रात्मस्वरूप को 
प्राप्त करता है। 


८२. दस प्रकार पूर्व कथित विधि से कर्मों को नाश करने वाले वे सब 
श्ररहत देव भी उसी प्रकार उपदेश देकर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। उन श्ररहत 
देवो की मेरा नमस्कार है । 


८३. श्ञात्मा का द्रव्य आदि पदार्थों मे जो भ्रज्ञान भाव है वही मोह 


कहलाता है, उस मोह के आच्छादन से युक्त यह जीव राग श्रथवा द्वंप को प्राष्त 
कर दुखी होता है । 


८४ मोह, राग अथवा हवं पभाव से परिणमन करते हुए जीव के भनेक 
प्रकार का कर्मबन्ध होता है। इसलिए वे राग, द्व षादि जड से हो क्षय करने 
योग्य हैं । 

-। 

८५ पदार्थों मे जैसा को तैसा ग्रहण नहीं करना तथा तिर्यब्च और 

मनुष्यों में करुणाभाव तथा सासारिक विषयों में लिप्त रहना यह मोह के लक्षण 


हैँ । ' 


८६. प्रत्यक्ष झारहे प्रमाणो के द्वारा, जिनेद्ध के शास्त्रों से पदार्थों को 


घर 


जानने वाले व्यक्ति के निश्चित रूप से मोह का समृह नाश को प्राप्त होता है । 
ग्रत आ्रागम का श्रच्छी तरह श्रष्यपयन करना चाहिये । 


८७. द्रव्य, उन द्रव्यों के गुण, और पर्याय अर्थ के नाम से कहे गये हैं । 
उन ग्रुण पर्यायों में ग्रुणपर्यायों का सर्वेस्व श्रात्मा द्रव्य है, ऐसा उपदेश दिया 
गया है। 


प८. जो पुरुष आात्मधघम के उपदेश को पाकर मोह, राग श्रौर द्वेष भावों 
को घात करता है, वह बहुत थोडे समय मे सम्पूर्ण दुखो से रहित श्रवस्था को 
पाता है । 


८६, जो जीव यदि निश्चय से ज्ञान स्वरूप परमात्मा को अपने द्रव्य स्वरूप 
से संयुक्त जानता है ओर पुदुंगल को भिन्‍न जानता है, वह मोह का क्षय 
करता है । 


६०. इसलिए यदि यह जीव स्वय॒ को मोह रहित चाहता है तो वीतराग 
द्वारा कथित श्रागम से विशेष गुणों के द्वारा छह द्रव्यो मे से अपने श्रात्मा को एवं 
प्रन्य द्रव्यों को श्रच्छी तरह जाने । 


६१. जो जीव निश्चय से मुनि भ्रवस्था में सत्ता सहित विशेषरूप से इन 
छह द्वव्यो का श्रद्धा चही करता, वह मुनि नहीं है। उस द्रव्यलिंगी मुनि से 
घ॒र्मं नही हो सकता । 


६२. जो मोह रहित ट्ृष्टि वाला (सम्यग्टृष्टि), शभ्रागमो में प्रवीण 
(सम्यग्ज्ञानी) तथा रागभाव से रहित चारित्र मे रत है पह महात्मा श्रमण है, 
ऐसा विशेष रूप से कहा गया है । 


५६२. 


०, | भगवती तऋाराधना 


सन-इन्द्रिय-कपाय घिजय॑ 


१. दू खजनक मार्ग मे गिरा देने वाले अश्व एव वीलण नामक मछली की 
तरह मन को भी वश मे करना अत्यन्त कठिन है । 


२ मन की प्रवृत्ति के कारण ही (ससारी) जीव हजारो दुखो को पाते 
हुए भयकर एवं अशुभ गतियो से भरपुर इस भ्रनन्त ससार में परिभ्रमण करते हैं । 


३. ज्ञानोपयोग रहित मनुष्य के द्वारा चित्त का निग्रह नहीं क्षिया जा 
सकता । उन्मत्त चित्तरूपी हाथी के लिए ज्ञान अ्रकुण के समान है । 


४ जिस प्रकार श्रच्छी तरह प्रयुक्त विद्या (किसी ) पिशाच को मनुष्य के 


भ्रप्लीन बना देती है, उसी प्रकार श्रच्छी तरह प्रयुक्त ज्ञान मनरूपी-पिशाच को मनुष्य 
के वश में कर देता है । 


५. जिस प्रकार जगली उन्मत्त हाथी साकल से वश मे कर लिया जाता है 
वेसे ही मनरूपी हाथी ज्ञानहपी साकल से वश में कर लिया जाता है । 


६ इसलिए उत्पथगामी मनरूपी मर्कट (बदर) को जिनेन्द्र के उपदेश मे 
सुदा के लिए लगा देना चाहिए, जिससे वह किसी भी दोष को उत्पन्न न करे । 
७ श्रसवृत मन वाले मनुष्य के द्वारा इन्द्रियरूपी सर्प (उसी प्रकार) वश 


में नही किये जा सकते, जिस प्रकार विद्या, मन्त्र शोर औषधिहीन मनुष्य के द्वारा 
झ्राशीविष जाति के साप । 


८५ स्मरणरूपी पर्खों, चिन्तारूपी वेग, विषय-विष से लिप्त रतिधारा वाले 
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तथा मनरूपी घनुप से छोडे गये इन्द्रियकूपी वाण मनुष्य-मृग को वीध डालते हैं । 


६, उत्पधगामी घोडे को जिस प्रकार लगाम से वश में किया जाता है उसी 
प्रकार इन्द्रियरूपी विगडेल (दुर्दान्त ) घोडे तत्त्वज्ञान रूपी लगाम से वश मे किये 
जाते हूँ । 


१०. विपय-अटवी में इन्द्रियरूपी घोडो के द्वारा वहत समय तक कुमार्ग में 
प्रमित वे पुरुष घन्य हैं जो (उन घोडो पर से) उतरकर जिनेन्धर द्वारा निर्दिष्द 
निर्वाण-पथ की श्रोर जाते हैं । 


११, क्रोघ से मनुष्य भोह एव त्रिवली चढे हुए मुख वाला, निश्चल, 
प्रत्यत्त रक्त एव सूखी श्राखों वाला, राक्षस तथा मतुप्यों मे भयकर हो जाता है। 


१२. (थअ्रन्ण वस्तुप्रो को) जलाकर जैसे श्रर्नि स्वयं जल जाती है, उसी 
प्रकार क्रोघ मनुप्य को नष्टकर निराश्रय होकर स्वय नष्ट हो जाता है । 


१३. रोप (क्रोध) शत्रु को लाभकारी, श्रपने बाघवों के लिए शोक का 
कारण तथा जिसमे वह निवास करता है उत़के ग्रपमान का हेतु होता है। अपने 
प्रधोन मनुष्य का नाश कर डालता है। 


१४, भ्रोध से मनुष्य रोद्ध हृदय वाला एवं नारकी सट्टश हो जाता है । 
(क्रोध श्राने पर) वह (किसी के) ग्रुणो को नही देखता, गरुणो की निंदा करता है 
तथा भ्रकथनीय सभाषण करता है । 


१५. जैसे खलियान में एकन्र किसान के वर्षभर के सारे श्रनाज को श्रग्नि 
का एक कण जला देता. है, उसी प्रकार तपरूपी पुण्य (श्रमण के फल) को कोध । 


१६. जैसे उग्र विष वाला कोई साप डाभ के तृण से श्राहत होकर क्रोध 
करता हुआ उसे डस कर क्षणभर मे निर्विष हो जाता है, वैसे ही साधक दूसरों पर 
ऋषघकर स्वय अ्रपने गरुणो से हीव हो जाता है । 


१७. क्रोध से मनुष्य का श्रत्यन्त प्रिय व्यक्ति मुहृर्ते भर में शत्रु हो जाता 
है। करोधी मनुष्य का प्रसिद्ध यश भी श्रकार्य करने से नष्ट हो जाता है । 


१८. श्रभिमानी सबका वैरी होता है। यानी इसलोक श्ौर परलोक मे 
कलह, भय, वैर, दुख श्रोर श्रपमान को श्रवश्य ही प्राप्त होता है। 


छ््छ 


१६, निरभिमानी मनुष्य ससार में स्वजन श्रोर सभी लोगो को सदा प्रिय 
होता है। श्रौर उसे ज्ञान, यश तथा घन की भ्राप्ति होती है। वही श्रपने कार्य 
को सिद्ध कर सकता है । 


२०. मूृदुता के प्रयोग करने पर कभी कोई नुकसान नही होता । इससे 
(विनय) निश्चित ही इस लोक श्रोर परलोक मे मनुष्य सम्पूर्ण कल्याणों को प्राप्त 
होता है । 


२१. छोटा श्रपराध होने पर भी (मनुष्य) कपट से महान्‌दोप को प्राप्त 
होता है। अकेली माया ही हजारो सत्यो को नाश कर देती है (छिपा देती है) । 


२२ जहा माया होती है वहा क्रोध, मान श्रोर लोभ स्वय एकत्र होते हैं । 
मायावी मनुष्य मे क्रोध, मद श्रौर लोभ से उत्पन्त सभी दोप होते हैं । 


२३ लोभ से ग्रसित मनुष्य असेक दोपो को प्राप्त होता है श्रौर पाप 
करता है । लोभाधीन मनुष्य न श्रपने कुटुम्व की परवाह करता है श्रौर न श्रपनी । 


२४ तृण में लोभ पाप को उत्पन्त करता है, भ्रन्य वस्तुगरो में तो क्‍या 
कहना ? किन्तु मुकुटधारण किये हुए भी श्रलोभी व्यक्ति के पाप नही होता । 


२५. लोभग्रस्त व्यक्ति के चित्त की पृत्ति तीतो लोक प्राप्त हो जाने पर 
भी नही होती, किन्तु अ्रलोभी मन्तुष्ट व्यक्ति दरिद्र होने पर निर्घाण [ पूर्णता) को 
प्राप्त होता है। 


२६ कपाय से उन्मत्त मनुष्य ही उन्मत्त है, पित्त से उन्मत्त मनुष्य नहीं। 
क्योकि पित्त से उन्मत्त व्यक्ति ऐसे पाप नही करता जैसे कपाय से उन्मत्त व्यक्ति 
करता है । 


२७ इन्द्रिय-कषाय रूपी चोर श्रच्छी भावनाश्रो रूपी साकल के द्वारा वाघ 
दिये जाय तो वे (कपाय) साकलवद्ध चोरो की भाति विकार उत्पन्न नही करते । 


र८. नित्य चचल रहने वाले एवं तीनो कालो में विषयों के अनुसरण 


करने मे पठु कषायरूपी वन्दरो को यति (मुनि) लोग सयमरूपी रस्सियो से बाघ 
लेते हैं । 


२९४ इन्द्रिय-कषाय से युक्त बहुत प्रकार का ज्ञान भी वैसे ही नप्ट हो 
जाता है जेसे चीनी सहित होने पर भी विपयुक्त दूध नष्ट हो जाता है । 


्ध 


३०. जिनकी वैराग्य रूपी लगाम ढीली कर दी गई है ऐसे इन्द्रिय भौर 
कपाय रूपी दुर्दान्‍्त घोडे मनुष्य को दु.ख देने वाले दोष रूपी ऊँचे-वीचे स्थानों पर 
निश्चय ही गिरा देते हैं। 


३१ इन्द्रिय श्र कपाय रूपी दुर्दान्‍्त घोडे जब वेराग्य रूपी लगाम से 
रोककर ध्यान रूपी कोडे से भयभीत्त किये जाते हु तव वे दोषो से विषम स्थानों 
पर (मनुष्य को) नहीं गिराते है । 


३२ इन्द्रिय एव कप्राय रूपी सापो से डसे गये तीव्र वेदना से पीडित तथा 
ध्यान-सुख से वचित मनुष्य सयम रूपी जीव को त्याग देते हैं । 

३३ ज॑से श्राग इधनो से बढती है श्रौर इधन के बिना बुझ जाती है, 
उसी प्रकार कपाय परिग्रह से बढती झौर परिग्रह के बिना नष्ट हो जाती है । 

३४. जैसे तालाब पे गिरा हुआ पत्थर नीचे पडे हुए कीचड को क्षुभित 
कर देता है, उसी प्रकार जीव भी प्रशात कपाय को घन श्रादि सम्रह क्षुभित कर 
देता है । 

३५, उदंड, अत्यन्त चपल, परिग्रह के फल के लिए लालायित हृदय वाले 
तथा प्रनियन्त्रित कषाय-रूपी पापी वानर सयम रूपी बगीचे को नप्ट कर देते हैं । 

३६, घै्य का कवच पहिने हुए, उपशम रूपी वाणो श्रोर ज्ञान रूपी शास्तरो 
वाले साधु इन्द्रिध भौर कपाय रूपी शतन्रुग्रों को युक्तियों मे जीतने में समर्थ हैं । 

३७ सयम रूपी मनुष्य को खाने मे श्रत्यन्त आसक्त इन्द्रिय श्रोर कषाय 
रूपी व्याध वैराग्यरूपी लोहे के ट्ूढ पिजरों द्वारा ही वाघे जा सकते हैं । 

ह ३८. किसी के श्रधीन न होने वाले, व्रत रूपी वधनगते में झले गये इन्द्रिय 
श्रौर कषाय रूपी हाथी विनय रूपी लगाम से बाघकर ही वश में किये जा सकते 
हैं । 

३६ शील रूपी साकल को उलघन करने की इच्छा करने वाले इच्द्रिय 
श्रौर कपषाय रूपी हाथी धीर पुरुषों के द्वारा घेयें्पी आ्रारा युगल के प्रह्ारों से ही 
वश में किये जा सकते हैं । 

४०. निरकुश इन्द्रिय एव कषाय रूपी हाथी जब दुशील रूप वव की 
प्रभिलाषा करे तब उनको ज्ञान रूपी अर कुश से ही चश मे किया जा सकता है । 

४१,  विपय रूपी वन मे चचल मनवाले, श्रजानी इन्द्रिय श्रौर कषाय रूपी 
हाथी यदि प्रश्रम (शान्त स्वहूपी ज्ञान) मे लगा दिये जाय तो वे किसी दोष को 
उत्पन्न नही करेंगे । जा5 ह | 


पर. | पदुचरित 


पवनंजय एवं अंजनासुन्दरी का भोगविधान अश्रधिकार (१६) 


१ मिश्रकेशीके वचनको याद करके रुष्ट पवनचजयने निर्दोष श्रौर दुखित 
मनवाली महेन्द्रकी पुत्री श्रजनासुन्दरीका परित्याग किया । 


२ विरहाग्निसे तप्त शरीरवाली, फीकी श्रांखोवाली तथा बाँये हाथपर 
सिर थामे हुई वह वायुकुमारके बारेमे सोचती हुई नींद नही लेती थी । 


३ श्रत्यन्त उत्कण्ठित तथा भ्राँसुग्रोसे सीचे जाने के कारण मलिन स्तनो- 
वाली वह बाघसे डरी हुई हिरनीकी भाँति रास्ता देखती हुई बैठी रहती थी । 


४ जिसके सब अग श्रत्यन्त क्षीण हो गये थे तथा कटिसूत्र एवं कडे श्रादि 
श्राभूषण जिसके ढीले पड गये थे ऐसी वह श्रपने वस्त्रके भार से बहुत अभ्रधिक खेढ 
प्रनुभव करती थी । 


५ दर्प एवं उत्साह नष्ट होनेपर उसके प्रत्येक अ्रगमे पीडा हो रही थी । 
इस प्रकार शुन्यहृदया वह भ्रसम्बद्ध वचन बोला करती थी ! 


६. प्रासादतल में रहने पर भी वह स्त्री वार-वार मूच्छित हो जाती थी 
शीतल पवनका शरीर से स्पर्ण होने पर वह बाद मे श्राश्वस्त की जाती थी । 


७ मुदु, मधुर एव श्रव्यक्त वाणी से वह दीनवचन कहती थी कि, है 
महायश मैंने तुम्हारा स्वल्प भी भ्रपराध नहीं किया है। 


८ तुम क्रोधका त्याग करो शौर मुझपर श्रनुग्रह करो। ऐसे निष्ठुर मत 
वनों । प्रणिपात करनेवाली महिलाझोपर पुरुष तो प्रेम करते हैं । है 
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६. ये तथा दूसरे दीनवचन कहती हुई उस महेन्द्रपुत्री श्रंजनाने बहुत काल 
खिताया । 


१०, इस बीच वलके कारण दपंयुक्त रावण और वरुण दोनोमे विरोध जगा 
और वादमे श्रतिभवकर लडाई शुरू हुई । 


११-१९ लकाधिप रावणने शीघ्र ही वरुणके पास दूत भेजा। वहाँ जाकर 
शोर प्रणाम करके आसनपर बैठे हुए उसने कहा कि, विद्याधरोके स्वामी हे वरुण ! 


रुष्ट रावणने तुमे कहा है कि या तो तुम स्पष्ट रूपसे अणाम करो या युद्ध में 
समक्ष खडे रहो । 


१३. इसपर हँसकर वरुणने कहा कि, हे श्रधम दूत ! रावण कौन है? 
न तो में उसे सिरसे प्रणाम करूगा और न उसकी श्राज्ञा शिरोधायं करूगा। 


१४, मैं न तो वह वेश्रमण है, न यम ओर न सहस्रकिरण जो दिव्य 
शस्त्रों मे भयभीत श्रौर दीन हो तुझे प्रणाम करूँगा । 


१५. इस प्रकार कठोर वचनों ढ्वारा वरुण से उलहना पाये हुए दूतने 
रावणके पास जाकर ज॑सा वरुणने कहा था वह सब कह सुनाया । 


१६ दूतका वचन सुनकर रुष्ट लक्रेश रावणने ऐसा कहा कि दिव्यास्त्रोके 
विन्ता ही मैं वरुणको श्रवश्य जीतू गा । 


१७ इसके पश्चात सम्पूर्ण सेनासे युक्त हो दशाननने प्रयाण किया शौर 
मणि एवं सुवर्णसे विचित्र प्राकारवाले वदणपुरके पास श्रा पहुँचा | 


१८ रावणको आ्राया जान युद्धके लिए परिपूर्ण उत्साहवाला वरुण पुत्र एवं 
: सैन्यके साथ सामना करनेके लिए बाहर निकला । 


१९६ राजीव, पुण्डरीक श्रादि बत्तीस हजार पुत्र तैयार हो तथा कवच 
धारण करके राक्षत्त सुभटोका सामना करने लगे । 


२०. एक-दूसरे के तोड़े जाते शस्त्रोसे सकुल, श्रग्निमे से उठनेवाली चिन- 


गारियोसे व्याप्त तथा जिसमे श्रच्छे-अच्छे सुभट गिर रहे हैं ऐसा शअ्ृत्यन्त भयकर 
युद्ध होने लगा । 


२१. बाण, शक्ति, तलवार, तोमर, चक्र, आयुध एवं मुग्दर हाथमे लिये हुए 
रथ, हाथी एवं घोडो पर श्रारूढ योद्धा सामने जाकर युद्ध मे जूकने लगे । 


जप 


२२. गिरे हुए घोडे हाथी एव योद्धाश्रो वाले वरुणसैन्यकी भग्त भ्ौर 
भागते देख जलका स्वामी वरुण मामने श्राया । 


२३. वरुणके द्वारा सैन्यका भग भ्रोर पीछे हटना देख रावण रोषवश बाणों 
का समूह छोडता हुझ्ना श्रागे बढा । 


२४. जब वरुण और रावणका भयकर महायुद्ध हो रहा था उस समय 
वरुणके पुत्रोते खरदूषणको युद्ध पकंड लिया । 


२५  दूषण पकडा गया है ऐसा देखकर मत्रियोने उत रावणसे कहा कि 
हे प्रभो ' आप लडते रहेगे तो कुमार झ्रवश्य मारा जायगा। 


२६ मत्रियोके साथ निश्चय करके राक्षसाधिपति रावण खरदूषणक्के 
जीवनके लिए रणमेसे वापस लौटा । स्‍ 


२७ पातालपुरमे वह श्रा पहुँचा श्रोर सब सामन्तो को इकट्ठा किया । 
प्रल्लाद खेचरको बुलानेके लिए भी शीघ्र एक आदमी भेजा । 


२ जा करके और प्रणाम करके प्रह्लाद राजासे उसने रावणका सम्बन्ध, 
रावण श्रोर वरुणका युद्ध तथा दृषणका पकडा जाना, जैसा हुश्रा था वैसा, कह 
सुनाया । 


२९ वापस लोटा हुआझ्ना श्रौर सामन्तोसे युक्त पातालपुर स्थित महात्मा 
राक्षसपति रावण प्रापसे मिलना चाहता है श्लोर इसीलिए मुझे भी श्रापके पास 
भेजा है । 


4 


३० यह वचन सुनकर प्रल्लाद उसी समय जानेके लिए तैयार हुम्म । यह 
देखकर पवनजयने उसे रोका और कहा कि श्राप यही पर विश्वस्त होकर ठहरें 


३१ है स्वामी! मेरे रहते आप जानेकी तैयारी क्‍यों करते हैं? मैं 


श्रापके श्रधीन हूँ। मुझे यह प्रालिगतका फल दें, श्रर्थात्‌ मुझे आालिगनपूर्वक 
जानेकी पअ्रनुमति दें । 


३२ राजाने कहा कि तुम भ्रभी वच्चे हो । तुमने श्रवतक कभी लडाई 
नही देखी । पुत्र ! तुम भ्रपना खेल खेलते हुए घर पर ही रहो । 


रैरे इसपर पवनजय मे कहा कि, हे तात ! श्राप ऐसा मत कहें कि मैं 


छ्र्‌ हा 


बच्चा हू और लडाई कभी नही देखी । क्या मदोन्‍्मत्त हाथीकों सिंहका बच्चा 
नही मारता । 


३४ तब प्रक्लाद राजाने पवनवेगको जानेकी श्रनुज्ञा दी और कहा कि, 
हे पुत्र | तुम राजाओं पर विजय प्राप्त करनेवाले हो ! 


३५ पिताको मिरसे प्रणाम करके तथा माताकी अनुमति लेकर आाभूषणोसे 
भूपित शरीरवाला वह अ्रपने महलमेस्ते वाहर निकला । ' 


३६ नगरमे एकदम कोलाहल मच गया कि पवनवेग जा रहा है। ऐसा 
शब्द सुनकर अजना भी तत्काल वाहर आई । 


३७, श्रत्यन्त स्नेह फैलाती तथा स्तमका सहारा लेकर पतिको निहारती 
उस स्त्री श्रजनासुन्दरीको लोगोने सुन्दर शालभजिका पुतली जैसी देखा । 


३८. पुलकित होकर कमलदलके समान नैेत्रो द्वारा राजमार्यमे/उस कुमार 
को देखती हुईं वह महेन्द्रतनया अजना सुन्दरी तृप्त नही होती थी । 


३६९. उस समय पवनजयने भी प्रासादतल पर खडी होकर देखनेवाली उस 
ग्रजनाको उद्ठ ग़प्रद उल्काकी भाँति देखा । 


४० उसे देखकर जिसके शरीरमे रोष फैल गया है ऐसे पवनगतिने रुष्ट 
होकर कहा कि यह कितनी निलंज्जता है कि तुम मेरे सामने उपस्थित हुई हो । 


४१. इसपर हाथ जोडकर और उसके चरणोमे प्रणाम करके उपालम्भ 
देती हुई वह कहने लगी कि, है स्वामी ! श्राप प्रवास पर जा रहे हैं। है नाथ ! 
जाते समय श्र'पने सब परिजनोके साथ प्तम्भाषण किया । अ्रन्यमनस्क आपने पापी 
मेरे साथ तो वात भी नहीं की । 


४२-४३. इसमे सन्देह नही कि मेरा जीवन श्रोंर मरण भी श्रापके श्रधीन है । 
यद्यपि श्राप प्रवास में जा रहे हैं, फिर भी मैं तो याद करती रहूंगी। 


४४. इस प्रकार जब वह प्रलाप कर रही थी तव पव्रनगति मत्त हाथीके 
ऊपर सवार दह्ोकरगनगरमेसे वाहर निकला ओर मानसरोवरके पास श्रा श्रहुँचा । 


४५, विद्याके बलसे वहाँ घर तथा शैय्या श्रादित्ते युक्त श्रावासस्थानकी 
रचना की । उस समय सूर्य भी क्रमश. परिपम्लरमण करता हुझ्ना भ्रस्ताचल पर 
भरा गया । 
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४६, संध्या के समय भवन के गवाक्ष मे स्थित होकर पवनगतिने निर्मल 
एवं उत्तम जलसे परिपूर्ण उत्त सुन्दर सरोवर को देखा । 


४७, मत्स्य, कच्छप, सारस एव हसोसे उसकी तरगें चचल हो रही थी। 
सहस्त्रदल कमलोमे गु जारव करनेवाले प्रमरोसे वह छाया हुग्ना था । 


४८, अतिदारुण प्रतापवाले राजाकी भाँति दीघेकाल पर्यन्त राज्य करके बढ़ 
सूर्य भ्रवसाव के समय श्रस्त हो गया | 


४६. दिवसमें विकसित और भ्रमरकुलने जिनके दलोंका त्याग किया है 
ऐसे कमल सूर्यके विरहसे दु खित होकर सकुचा गये । 


५०, हस आदि जो पक्षी उस सरोवरमे क्रीडा करते थे वे भी सध्याकाल 
देखकर अपने-श्रपने स्थानों मे चले गये । 


५१. वहाँ पवनजयमने श्रत्यन्त व्याकुल मनवाली, ताजे विरहरूपी अ्रग्नि से 
तपे हुए शरीरवाली तथा श्रनेक प्रकार की चेष्टा करनेवाली एक चकवीको देखा । 


५२. वह ऊँचे जाती थी, चलती थी, काँपती थी, जमुहाई खाती हुई पर 
फडफडाती थी, तटवर्ती पेड पर बैठती थी श्रौर फिर पानी मे डुवकी मारती थी । 


५३, प्रियकी श्राशका से चचुप्रहार करती हुई वह कमलसमूहमेसे होकर 
चलती थी श्रौर प्रतिध्वनि सुनकर एकदम आकाशमार्गमे उड जाती थी । 


प४, प्रियके विरहमसे अग्यन्त दु खित उस चकवीको देखकर उसमे लगे हुए 
मनवाले पवनजयकों चिरकालसे परित्यक्त अ्जनापुन्दरी की याद श्राई । 


५५ वह कहने लगा कि श्रफसतोस है कि मूढ, श्रकार्यकारी श्रौर पापसे 
भारी मैंने वाईंस साल से उसे छोड दिया है । 


५६. जंसे यह चकवी अपने प्रियके विरहसे अत्यन्त दु खी हो गई है वैसे ही 
मेरी वह अत्यन्त दीनवदना प्रियततमा समय व्यतीत करती होगी । 


४७. यदि उत्तकी दुष्ट सखीने कानोके लिए असुखकर कहा तो मैंने क्‍यों 
दोपरहित उस विशान नेत्रोवालीकी छोड दिया । 


४८. ऐसा सोचकर पत्रनकुमारने प्रहसिततते कहा कि चकवीफो देखकर मुझे 
मेरी पत्नी अजना याद प्राई है । 


५९ श्राते हुए मैंने पालेसे पीडित पद्मिनी की भाँति श्री एवं सोभाग्यसे 
रहित उसे महलमे खडी होकर भ्रवलोकन करती हुई देखा था | 


६०. हे सत्पुछएष ! समय विताये विना ही तुम श्राज कोई ऐसा उपाय 
करो जिससे चिरकालीन विरहसे दु खित श्रजनाकुमारीको मैं देख पाऊं । 


६१, कार्यक्रे महत्त्वको जानकर मित्र प्रहसितने पवनगतिसे कहा कि वहाँ 
जानेके अलावा दूसरा कोई उपाय मैं नहीं देखता । 


६२ पवनजयने मुखर नामक अ्रमात्यको शीघ्र ही बुलाकर श्ौर सेनाधि- 
पतिके पद पर स्थापित करके कहा कि मै मेरकी ओर जाता हूँ । 


६३ चन्दन ए। पुष्प हाथपे घारण करके वे दोनो आकाशमार्गसे प्रयाण 
करते हुए जल्दी ही अ्रजनाके भवनके पास झा पहुचे । 


६४  बादमे पत्रतवेगकों घरके आगेके हिस्से मे रखकर प्रहसितने भीतर 
प्रवेश किया । अंजनासुन्दरीने उसे सहसा देखा । 


६४५. उसने पूछा कि तुम क्रोन हो ” किसलिए यहाँ श्राये हो ”? तब 
उसने प्रणाम करके कहा कि मैं पवनवेगका मित्र हूँ । 


६६ है सुन्दरी | तुम्हारा वह प्रिय यहाँ आया है । उसने तत्काल ही 
यहाँ मुझे भेजा है | मेरा नाम प्रहसित है। है स्वामिनी ! तुम सन्देह मत करो । 


६७. स्वप्न के समान पवनजय के ञ्रागमनकी वात सुनकर अजनाने कहा 
कि, हें प्रहस्तित ! तुम क्यों मजाक कर रहे हो ? मैं कृतान्त (यम, मृत्यु) द्वारा 
उपहसनीय हुई हूं । 

६८. श्रथवा तुम्हारा क्या दोप है ? भेरे पूर्वक्रोका ही दोष है कि मैं 
प्रियसे तिरस्कृत हुई है, सब लोगो से श्रपमानित हुई हूँ । 

६६. इस पर प्रहसितने कहा कि, हे, स्वामिनी |! तुम इस तरह दुखी मत 
हो। तुम्हारा वह हृदयस्थ इसी भवनमे आया हुआ है । 

७०. वसनन्‍्तमालाने दूसरे कक्षमे स्थित पबरनजयकुमारको प्रणाम करके 
शयनगुहमे दाखिल किया । 

७१. प्रियको देखकर अ्जनाक्रुमारी सहसा खड़ी हो गई और सिर फ्रुकाकर 
उसके चरणोमे प्रणाम किया । 


छ्प् 


७२ पवनजय पुष्पोकी चादरसे प्राच्छादित रत्तमय पलगके ऊपर बैठा । 
हर्षबश रोमाचित शरीरवाली अ्रजचा उसके पास वँठी । 


७३ विनोदपूर्ण बातें श्रीर विविध प्रकारकी कथाए' कहनेवाली वसन्तमाला 
प्रहसित के साथ दूपरे कक्ष में ठहरी । 


७४ तब पवनवेगने कहा कि, हे सुन्दरी | श्रकार्यकारी मैंने जो तुम्हे 
दु खित किया है उस मेरे हजारो श्रपराधके समूहको क्षमा करो । 


७५ इमपर महेन्द्रतनया श्रजनासुन्दरीने कहा कि, हे वाथ ! इसमे तुम्हारा 
कोई अपराध नहीं है। मनोरथ के फलको याद करके श्रव श्राप स्नेह वहावे | 


७६. तत्र पवनजय ने कहा कि हे सुन्दरी ! सब श्रपराधोकी भूल जागझ्नो 
श्रौर सुप्रसन्‍न हृदयचाली हो । मैंने तुम्हे यह प्रणाम किया । 


७७ कमलदलके समान कोमल णशरीरवाली श्रजनाका आलिगन किया । 
प्रनिमेष नयनो से बह प्रियके वदनका श्रनुरागपूर्वक पान करने लगी । 


७८. प्रगाढ स्नेहसे भरे हुए तथा श्रनुराग के कारण प्रसारप्राप्त-- खिले हुए 
उन दोनोमे श्रनेक प्रकारके प्रिय कर्मोका जिसमे वितियोगकिया जाता है ऐसा 
सुरतकर्म हुझ्ा । 


७६. आलिगन, चुम्बन, रति एवं उत्साह गुणोसे श्रतिसमृद्ध, विरहका दु ख 
जिसमे उपशान्त हो गया है तथा मवको सन्‍्तोष हो इस प्रकार जिसमे यथेच्छ 
रजन किया गया है ऐसा वह सुरतोत्सव था । “2 


८०. सुरतोत्सव समाप्त होनेपर खेद एवं श्रालस्य से युक्त अगवाले वे दोनो 
एक दूसरेकी भुजाओ्रोके श्रालिगन सुखमे लीन हो सो गये । 


८५१ इस प्रकार सुरतसुखके श्रास्वादके बाद सोये हुए उनकी रात, जिसमे 
धोडा ही समय बाकी रहा था, बीत गई । 


८5२ प्रात कालमे जगे हुए मित्र प्रहसितने पवनगतिसे कहा कि, हे सुपुरुष। 
जल्दी उठो । छावनी की औश्रोर प्रयाण करें । 


८छहे. मित्रका वचन सुनकर पवनवेग शब्यामेंसे उठ खडा हुआ भौर पत्निको 
श्रालिगन करके कहा कि मेरा कहना सुनो । 


७६ 


2. 


घड़े, जबतक में रावणका दर्शन करके शीघ्र ही वापस श्राता हैँ तबतक 
तुम विश्वस्त होकर यहाँ रहो भौर मनमे उद्वं ग मत धारण करो । 


८५-८६. तब विरहदु खसे भीत उस बालाने विनयपूर्वक चरणोमे प्रणाम 
करके प्रेमपूर्ण भौर मधुर स्वरमे पवनजयसे कहा कि, हे नाथ ! भाज ऋतुकालमे 
शायद उदरमे गर्भ रहा हो । निश्चय ही तुम (लोगोकी टृृष्टिमे) परोक्ष हो, 
भ्रत वह मेरे लिए निन्‍दनीय ही होगा । 


८७ अतः गुरुजनोके पास जाकर इस गर्भकी सम्भावनाके बारेमे कहो | 
बहुत दूरकी बात देखनेवाले वनो श्रर्थात्‌ दीर्घटूष्टि वनों श्रीर दोषका परिहार फरो॥ 


८८. इसपर पवनवेगने कहा कि, हे चन्द्रमुखी ! तुम मेरे नामसे अकित 
यह रत्नखचित मुद्रिका लो। यह दोषका नाश करेगी । 


८६. पत्नी तथा वसन्तमालाको पूछकर ओर गयगनमार्मसे प्रयाण करके 
प्रहसित एवं पवनजय अ्रपने पडावके भवनमे आ पहुँचे । 


६०. धर्म एवं श्रधर्म के फलस्वरूप सयोग एवं वियोग तथा सुख एवं दुख 
इस जीवलोकरमे होते हैं ऐसा जावकर विमल जिनशासनमे तुम उद्यमशील बनो । 


छ 


बाब्द-कोश 


प्रद्ूयच्चे--सहनकर 
रइवत्तिय--पाप रहित 
झवखातीदस्स --इन्द्रिय से श्रगोचर 
भ्रज्जु--राग-द्व ष से रहित 
प्रणाउट्टि --हिसा से विरति 
भ्रणासवा--भ्राज्षा न मानने वाला 
प्रद्दी --पदार्थे 
प्रतर--समुद्र को 
प्रददखू--यथार्थदर्शी 
प्रदुव--अथवा 
श्रमइ--भश्रमति (गलत सिद्धान्त) 
प्रमाइल्‍ले--माया रहित 
प्रपड्िण्णे-- निदान रहित 
श्रप्पा, आदा--श्रात्मा 
प्रपुटुठे--श्रस्पृष्ट होने पर 
धव्वाहिए (भ्रव्याहते)--उत्तर न देने 
पर 
श्रव्वुछिण्णय--बाधा रहित 
भ्रसखयं --सघान रहित 
श्राइण्णोे -- विनीत घोड़ा 
प्राणिहुद---भ्रसयमित 
प्राययजोग-- मत-बचन-काय के 
योगो को 
प्रार्तियाण---क्रोधित होना 
भावकहाए--जीवन-पर्य न्त 


हज 


श्रासीविसा--तीत्र विप वाले (सांप) 

श्रासुपन्ते (श्राशुप्रज्ष:)--तीक्ष्ण चुद्धि 
वाला 

आहटदु--कहकर 

प्राह॒मु --उत्साहित करते थे 


अ्रहाक्ड--मुनि के लिए बनाया गया 
भोजन 


इक्क (कस्मै )--किसी को 


उन्गद--प्रगठट होती है 
उऊतहपुन्वाहि--श्रवग्रहपूर्बवक (क्रमश ) 
उड्डहणों --उत्पथगा मी' 

उदिण्णतण्हा -- उदीर्ण तृष्णा 
उरालाइ--उपसर्भों को 

उवकरिसु-- उछालते थे 

उवबायकारए - शुश्रुषा करने वाला 


एसति-ू ढते हैं 

ओोदइया (ओऔदणबिकी) --कर्म के 
उदय से 

कखे--इच्छा करे 

कडा--वाण 

कण्णु--किसकी 


कृटटु--करके 

कप्पिया-- परिवर्तित होते हैं 
कसिण इत्स्नम )--समस्त 
कासो--करे 
कुचरा-दुराचारी 

कुब्बेज्जा (कुर्वीत )-:कर डे 


खलिण--लगाम 

खाइग - क्षायिक 

खुड्डेहि सह--्षुद्र व्यक्तिषो के साथ 
खेलमि (क्ष्वेले)--चिकनाई मे 
खोभेइ--क्षुभित करता है 


गड (प्र थि)--फोडे के समान श्राकार 
वाले (स्तन ) 

गथो--परिय्रह 

गदि (गति)-+नरक, तियँच, मनुष्य 
एवं स्वर्ग गतिया 

गलियस्से--प्रविनीत घोडा 

गामधम्मेहि--इन्द्रियो के विषयो से 

गाम पिंडोलग-- भिखारा 


घासमेसे--श्रह्व र की गवेषणा करते थे 
घोरा मुहुत्ता--भयंकर मृत्यु-काल 


छुद - स्वच्छन्दता 


जमलार--भारा युगल 

जम्हा (यस्मात्‌)--जिंध्ष से 

जयमाणो--यत्नवा न्‌ रहते थे 

जायाए (यात्रायै.)-- संयम निर्वाह क्के 
लिए 


भाणसुक्खा- ध्यांत रूपी आन्‍्तद 


णादि--जानता है 


णिग्घेत ---वश में करना 


निन्‍्हविज्ञ--न छुपाये 
नियागट्टी--मोक्ष का भ्र्थी 
निरय--मरक 

निवइसु -- कपटते थे । 
निव्वुदी -- शुद्धी 

निसन्ते-- प्रशान्त रहते वाला 


णिस्सारो--गरुणो से हीत 

नेयाउंय (नैयत्तिक )--पार ले जाने 
वाले मार्ग को 

णशोरइयो---तारकी | 


तस (त्रश)--दो से पाच इन्द्रिय वाले 
जीव 

ताई (त्रायी )-- भ्रात्म-रक्षक 

तिहा (त्रिधा)--तीन प्रकार से 

तेइच्छु--चिकित्सा 


थावर--एक इन्द्रिय वाले जीव 


दलेज्ज (दद्याद)--दे दिया जाय 

दुगु च्छमाणो (जुगुप्समान ) --निर्लिप्त 
रहते हुए 

दुद्धज्कसिय -- दूध मे डूबा हुआ 


घिदि--धर्य 


पत (प्रान्त)--नीरस 

पकरेंति (प्रकुरवेन्ति)--कर देते हैं 
पडिणीए-- प्रतिकूल आचरण करने वाल 
पडिलेहे--विचार कर 
पढियाइक्खे--त्याग कर दिया था 
पदुच्च--आश्रय करके 

पन्‍नत्तो (प्रज्ञप्त )-प्रगट किया 


छह 


पधिदो--प्रसिद्ध 

पप्पा (प्राप्ता)--उपस्थित 
परज्का (परवशा )--राग-ं प से ग्रस्त 
पलियट्टाणेसु--लोह कमें-शाला 
पलेहि ---चले जाओ 
प्समे--शान्‍्त होने पर 
पहाय--छोडो 

पिहियच्चे--शान्त कर 
पिहिस्सामि--भ्रगो को ढकू गा 
पुलाग--रूखा क 
पुन्व सजोग--ससार का सम्बन्ध 
पेसल --भनोज्ञ 


बहए--बोलते थे 


लेलुणा--मिट्टी के ढेले से 


बइस्सामि -- कृ गा 

वरत्ता--हाथी को बाघने की सकल 

वागरे--वोले 

विणएज्ज--दूर करे 

वितिमिस्सेहि--गृहस्थ और अन्य 
तीथिको से युक्त 

वियड--शुद्ध (प्रासुरू) 

वृकक्स---सा रहीन 

वृहद्तत्ता---पोपण दे 

वेराणुबद्ध-कर्म से बद्ध 

वोच्चत्येवृुद्धि--विपरीत बुद्धि वाला 

वोसिरिज्ज--त्याग करके 


सखडि--भोजन स्थान 
सखाए--ध्यान देना 
सपन्‍्ने--जानने वाला 
संजोग---वाह्य श्रौर आभ्यन्तर सजोग 
समणसारं--तपरूपी पुण्य 
समासेज्ज - प्राप्त करके 
सत्वण्णू --सर्वेज्ञ 
साइज्जहइ -इडच्छा करना 
साइ--निद्रा भ्राने पर 
साइयासी--सोते थे 
सुधकेवलि---श्रुत केवली 
सूइय--कढ़ी युक्त भोजन 


हयपुन्वे -- हनन किये जाने पर 


